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प्रकणकन~ 
रत्राधम, श्रागरा । 


, [७1 


युद्रक-- 
चन्द्रहैस शर्मा, विशारद 


रलाश्रम फ़न तर्त्‌ प्रिटिग्‌ वरल 
वाग सुजपक्तरप्वौ, श्रागरा। 


उत्तर रामचरितं का नया सस्करण 


[ॐ त 1 


श्राज उत्तर-राम चरित नाटक का नवा सस्करण प्रकाशित 
होरटाहै। यों तो मस्त नाटक ‡ हिन्दी श्वा करन का 
श्मनेक लेखको ने प्रयास किया हे, किन्तु राजा लचमणरसिंह जी के 
शङरुन्तला-नाटक श्रौर भारतेन्दुजी के मुद्रारान्नस शरीर सत्य 
हरिण्चन्दर फे बाद कविरन मल्यनारायणली के उत्तर राम-चग्ति 
श्रौर मालतीमाव नाटको का नाम ही उसी स्याति के सा्थहमागे 
मामने श्राया हे । श्चनेक गस्यमान्य लेखक श्रौर सुरयात सस्यात्रो 
नै इन म्रन्थो का समुचित श्राद्र करये उनका वास्तविक स्यम््प 
जनता के सामने प्रगट कर ठ्वा है । उत्तर रामचरित श्रौर 
मालतीमाधव नारको चो काशी, पटना, अयाग, श्चागसया श्यौर पञ्चान 
िश्वविद्यालयो ने श्रपनी मर ० श्रौर वीण ०० श्रारिकी 
उपापि परीक्ताश्यो फे पाठय ऋम मेँ रमर गुर मराहस्ता फा परि 
चय परिया दै | हिन्टी साहित्य सम्मेलन ने तो प्रारम्भ मे मूर, तुलसी 
"रीर हरिश्चन्द्र कै माथ ही सत्यनारायण कों श्रपने सामने रक्मा 
है] श्राशा है हिन्दी जगत मे निनि दूना रात चौरुना श्राल्र एन 
यथोकाष्रेगा। 

[1 


चाथा सस्करण 


यह उत्तर्यम-चरित नाटफ़ का चौथा परिमा्जित मस्करण 
(यार दृशा हे नौर मे युक्त भ्न्शीय इन्टर्‌ मीनियेट वो मे 
इन्दर मीजियेट कराम कै किये पाठय पुस्तक के श्प म स्वरत 
क्य है णतप उसके भरति ह्म माद्र छवक्षता भरकाक्तित 
>. 


करते ह~ 
~ प्रकाराक 


नाटक के पात्र 





-----> >" --- 
, पुरुप स्त्रियो 
पचन्द्र--भयोध्या के भू्ंवगी ! सीता--राम की पक्षी, जानकी 
राजा + + । वासन्ती--सीसाकी सेली वनदः 
१ 
। श्रात्रेयी--एर री 
त्मण दम श्मात्रेयी--एर वरहमचा 
युष्न | शा । कौशिल्या--राम पौ मता 
नक --राम के वसुर मिधिला | तमसा ध 
नरेश मुरला खीरूप मे नदीविरं 
षटावक्र--श य शपि के शिष्य भागीरथी ५51 
म्बूक प्क श्र तपस्वी वसुन्धय--ष्वी, सीताप 9 
1ल्मोकि--ण्क कपि छ्ररन्थती--ए वशरष्ठ ष्ण १ ी 
ौधादकि } याभीकिके |.विदयाधरी--देनी शिक्ष 
1 शिष्य | 1 
ण्‌! 


चन्द्रयेतु 
द्रकतु-रक्ष्मणक्तापुत्र 


तव \ समके पुत्र | २ 
सुभन्त--घारथ। । 


श्चर--देश् विद 


५१ ॥ 


दुख ह प्रतिक्ारी ॐ सरि 
› क्का प्रतिहारी रड़के, सेनिक, भादि 


\ 
स्याने भयं 
ष्या, पचरी, जनस्थान, षासमीकाश्चम } 





सम्पण ण 
जिन का शश्वत परव अनुयह वर्खीनार्तीत है, जो 
मानव-यरर भे प्रेम श्रौर दया के सात्तात्‌ 
| श्ववतार थ, जिन ते इत जन्म मेती 
क्या जन्मान्तरमे भी उच्छर्‌ नष्ठीं 
ह्यो सक्ता, उन्ही वदुर-वासी 
पवित्र द्दय 
| श्री गुरूदेव 
1 को 
यद्‌ श्रकिश्वन भट 
सप्रेम मादर समर्पित 1 
1 --सत्यन रायण 
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& अनुवादक की भूषिका 
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कविवर भवभूति 
भवम सम्बन्धाद्‌ भूवरभूरव भारती माति । 
ण्तक्तक्रारुरये किमन्यथा सेधिते माका ॥१॥ 


॥ र 

( श्राया सप्तशनीं } 

3 2६४ 80 
[न २ हा कवि कालिलस की भोति भवभूति का भी नाम, 
॥ भरतवप मे दी नही समस्त भूमर्डल के प्रदधान म 
८ पमिद्ध हे । इनके केप प्रकृति शरोर माननी प्रति के 
ख सन्ये निर्ण तथा ्रसामान्य ग्रोनपृणे तरणेनात्मक 
चित्य मे पर्पूख हं! कालिशस के समान टना 
यश परिचय सम्भव नही हे] इनफे जीयन-काल कौ 


अहन सी बाता का यथपि पत्ता नं लगता तथापि श्नपनं कुल 
तर्तान्त का भायी लोगों को पता नने का उन्टोते उपाय करन्याहं 


यश तथा नन्म-स्थनि ङा परचय 


स्वरित नारक की प्रस्तावनाश्रोम सूत्रधार के मुखस 
उन्होने जो त्रपने जन्मस्थान तथा चश का परिचय दिया है, उसके 
सियायः इस विषय मे धिक्‌ जानने का श्रौर ङ्द उपाय नही 
ॐ । च्मापते महापीर-चरिन नाटय कै प्रारम्भ मे अपना पर्विय 
इस प्रकार न्या ह । दत्तिण कौ श्रोर ( बिल्यं दैशान्तगत ) 
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२ उत्तर-राम-चरित नाटक 


पदमपुर नामकः नगर मे कृष्णयसुर्वेदीतेत्तरीयशासा फे का्यप- 
गोच्रीय, पक्ति-पायन पञ्चागिनपूञ्ञक सोमरस पान कसते वाले 
इृटुम्वर नामधारौ बद्ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते ये ! उने वश म 
महाकवि नामक पफ महालुभाय मे प्राजपेय यज्ञ का श्ुप्ठान 
क्रिया था, इमी कुल म गोपाल भटर ने जन्म ग्रहण किया च्मरौर 
उनके पवि कीतिं नीलकण्ठ ण । यही नीलकण्ठः श्रीकण्ठपद 
सस्पन्न कवि भवभूत्ति फे पिता नै । इनकी माता का नाम जातु 
कर्णी * तथा रुरू कां नाम क्ञाननिभि चा । 
उक्त लेख मे ज्ञात होता है करि भवभूति कदी वरर के प्रास 
पासं क रने वाले थे 1 दण्डकारण्य तथा गोदावरी नदी फे मनोहर 
मनोन्न वणन मे इम मत की भली भोति पुष्टि होती है 1 
ममरस 
यह किस समय ण इसका जानना कठिन है, क्योकि छषने 
नारको मे इन्दने कीं तिथि सवप शमादि नही दियारै चीर न 
इनकी जन्म-ततिथि श्चादि का छुं पता द ¦ उसका पता केयल 
्मलुमान से चल सकता हं । 
१--सम्करृत के परिडतों मँ णक उन्तरुथा प्राचीन कलमे 
प्रचित ह फरि जयं भवभूति ने श्रपना उत्तर-रामचरित-नाटक 
ऋलिदास फो सुनाया तो उसे खुनफर बह श्रत्यन्त विस्मित हण 
चोर शआमानेन्मग्न हो उसे माधे पर रय कर धन्य धन्य कते 
लगे । उन्दने फेवल प्रथम श्चकर फे सत्ताईसवें श्लोक के श्यतिम 
चरण  च्रशरिदित गत्तयाम] रिरेव व्यरमीत्‌' मे भवभूति फो 
मूप्वित क्या “ण्य पद्‌ के स्थान में “णवः पद प्रयुक्त किया 
जाय तो पर्थ विरोप शोभापरद होगा । सुना जाता ह कि उन्हे 
इसे स्वीकार किया श्यौर च्य तफ उक्तं श्लोक मे वही पाठ चला 
राता है । इस्‌ मनोरू्जक कथा मे कोड चात श्रसम्मव नरह 
न्पाठाम्त्-नतुकम ` 


भूमिका ड 


जान पडती याकि टस नाटक की योग्यत्ाठेसी षी रै कि शन्वला- 
नाटक लिखने वाला भी उसे शिरोधाय' करे! साथटी कालिनी 
विराल बुद्धि तया निरभिमानता करा भी च्छा परिचिय मिलता 

मे किम्बदन्ती क श्चनुसार वटतेरे लोग भवभूति को कालि 
न्यम का समङालीन मानतेहै। किन्तु उमफे विन्द्रभनुर भमाण दै -- 

9-म्रथम तो कालिदासक कौर्च प्रायीनकालसेष्ठी ्यावालयद्धौ 
करो चिदित है शौर भवभूति फो फेवल परिडित लोग ही जानते 1 
गदि यह त समय में ह्र हते तो जिन लोगो ने शङ 
न्तला तथां ी की प्रशमा की हे उन लोगों ने उत्तरराम 
चरित श्रौर मालती-माधय की प्रशमा कौ होती । 
2 कृसरे कालिटास फे समय की सरल स्वभाविक रचनु[ रोली मे 
भयभृति का रचना कम बहुत हयी भिन्न हं । 

तीसरे भवभूति के नाटक मेँ कालिगस के अन्धौ को श्च 
नित फर लिसे हृष ङ खल भी पाये जाते हैँ । 

>-राजतरगिणी के मतानुसार भवभूति का सम्बन्थ कन्नोज 
कर महाराज यशोयमी फे दरवार कं साध था, जो उम समय भार- 
तवर्ष॑मे पिशा का केन्रस्धल वा यद मयमति ने निस्सन्टेह्‌ कान्य 
श्रौर नाटक के नियमं सीसे जिनके कारण उनकी वुद्धि का प्रकाग 
श्र भी विशद्‌ खूप मे ह्ुच्रा। तरन्तु उनके आम्य मे कन्नौजक्रा 
रना नह थ, स्योकरि यशोवौ को कर्मीर के श्रतापी राजा 
ललिनादित्य ने पराजित किया रौर उमके माथ न्दे फण्मीर 


जामा पडा । ध 
कपिवकरियतिराजश्री सवमूत्यादि सेवित 


[वैते ययौ यद्ोगरमा तद्गरुस्ागिन्वितग्‌ । 
रात ४ ११५ 








च विपषूणाकर 


भर -उत्तर-गम खरि नाटक 


इम ग्लोफ मे ललितादित्य के प्रताप का वर्णन फिया गया दहै 
रौर वाकपति का भी नाम श्राता हैजो भवभूति के साथ ही 
साय कन्नौज दस्वार की शोभा बढते थे । टन्दोनि निज चरित 
शगोडधवहो' नामक प्राकृत्तमापा के मन्य मेँ भवमूति कानाम विया । 


(कत) मवम जलहि नेस्यय केव्वा मय रस करु हव फ़रान्दि 
अस्स विते श्रर्जवि विड कहा प्वन्पेप ।|# 


जनग्ल कनिघम के मतानुमार ललितादित्य का राजत्व-काल 
सन ९९३ से २५ पर्यन्त है 1 इसी प्रमाण मे डाक्टर भारडार- 
कर प्रसृति भवभूति कासमय सातवी शनाच्दी के अदि मेँ ठहरातेहे। 

उ-श्रीदरपररिते कौ भरम्तावना के श्रादि के श्लोक मे उसके रच 
यिता बाण कवि ने (जिनका समय सातवीं शताब्दी के पूरी मे 
होना निश्चय है) अपने से पूं श्नन्य कियो का तो यण फिया 
है किन्तु भयभूति के विषय मे कुच मी सदी लिखा है । 


शर-भवभूति की भाषा शैली मे उनका श्रावं शताब्दी मे होना 
पुट होता है -्योफि वाण श्रीदपीदि तठनन्तर के कवियो ने लम्बे 
लम्बे समासो की कृत्रिम रचना प्रणाली जो धीरे धीरे प्रचलित की 
चद्री उनके नारको मे जहो तदो परलनित होती है । इसलिये नैली - 
करम के अयुसार भवभूति को कपि सुचन्धु, दण्डी रौर वाण की 
प्रणी मे परिगणित्न करना तथा उसी समय के आसपामं उसके 
परादुर्भीव फो मानना श्चधिक सयुक्तिक जान यञ्ता है । इन सव 
वातो से श्ननुमान किया जा मरता दै कि काक्तिास के पीठे ही 
भवभूति द दोगि क्योकि जव उम कमिकेशरी फी 
गजना गेपदहो जाने पर चारो श्योर सन्नादा षा गया श्रौर 
लोगों फो जान पडने लगा कि श्व पुन वसी गजना का 
शना कठिने द तव पडले का स्मरण दिलाने बाले सुतरा उसमे भी 


वृमिका ॐ 


छः 
कटी प्रचड दूरे की गमीर गज ना कर्ण कुहरमे प्रविष्ट होने लमी 
यह बात वास्तव मे धिक चमत्कारःजनक मालूम पडती ह 1 
भपभृति 
कवि के हृद्य की परीन्ना तत्णीत म्न्धौ तया तद्धित 
विषयो सेी हुता कृरती है । कविद्रदयनिरगतभायमालिका का 
अाम्वाटन करने के पूरं उसके ही विषय मे परित्तान प्राप्त करना 
परमावश्यकं हे 1 
१-आ्रार्मश्लाधा--उत्तर-राम-चग्ति नाटफ म पहले दी श्रात्मश्लाघा 
भिलती है-“कन ॐ बल जाहु तरस्वी कराति काज मनो निन 
मारिगी(्र० श्लो ०२) ्रापने श्रषने ल्त फा परिचय सू्रधारके 
सुख से दिलाते हए पने पटवाव्प्रमाणन्न होने की प्रर साकरादई 
है| इम प्रकार का परिचय उसे उक्त नोप से दूषित करता दै किंतु 
तनिक विचार करने पर क्नात्त हौ जायगा कि यह विचार सर्वथा 
यथार्थं नही है { यह्‌. माना कि श्रपने सुँ ह श्रषनी प्रशसा करना 
उचित नदी हे, तथापि ससार के वडे वडे प्न्थकारों ने जो सपना 
श्मपना जीवन-वरितर स्वय लिमा ह उमकेलिये उन्दे कोड दोष नही 
मता सुतया वे जीयन घृतान्त होने के कारण वडे श्ादर की वन्तु 
सम जति है, रौर लोग उन्हे वडे चाव से पते है । जिम प्रकार 
समर भूमि मे महान वीरो की यीरोक्तियो से श्चात्मश्लाषा सयुक्त 
हानि पर भी सुमने वानो का जी उकताता नदीं हट तर म उस यड 
उतम ये साय श्रवण करते है, ठीक उसी भति रसिक - जन भी 
ऊगत-पूज्य कयी्वरो कौ श्रातमरपोक्ति पर बहुत ही रीमत हे 1 त 
उन्दे जार वार पते हैः कभी प्त नदीं हेते, जय जन अन्हे पते 
रे तय तय श्वधिकराधिरु नन्मय होते जाते ह] 
इसकेमिवाय दूसरी वातय भी हं कि चिस किसी कोगुखवान 
रुरप्राहकीं द्याया पदले ही चादर सम्मान भप्त हो चुका उन 
ऋत्मश्लाचा कं श्माप्रयं की श्चायश्यकता नहीं रहती । शरणी 
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सत्परीक्तको की प्रशमा सेसतुर दो अपने परिम को सफल भान कर 
स्य र्टते है, पर जच ण्मानदी होता, अर्थात्‌ गुर की चाह नहीं 
होती कितु उलटा उसका उपास श्रौर ्रपमान होता है ता्करी 
सुरभिर कुसुमस्य एरिद्धा मान्ते स्थितिर्न चररुरवताडनापि" वाले 
नियम कौ भूलकर जव लोग किसी भ्रचड अन्धकार की श्रवज्ञा 
फिया चाहते दै तपर उस स्वापमान गी घोरय चणा से व्याल हो 
कर उसे तपनी योग्यता प्रदर्भत करने के लिये आत्मप्रशसा ऊ 
-मतिरिक्त अन्य कोई उपाय महीं सूता । भवभूति की भी यही दशा 
हुड होगी, श्ात्मकवित्व का -उन्दे यडा टट पिभ्बास था, उनका 
ष्ठ सुटद निश्वय निन्दकों की अवज्ञा या श्चपने अ्रन्थों की यथेष्ट 
र्याति न होने से अथवा इस भय से कि कदाचित वे न्न रो 
जय, किंचित्‌ भी न दृटा! यपने समये लोगोंकीनिन्वासे 
दतोत्सा न हो उन्दोनि भावीकालदी पर भरोसा रक्रया ौर“भविष्य 
में सन्ति श्रभिनन्दिति होगी यह उन्दने भविष्य कथन फिया 
( चिप० ) इसका प्रत्यक्त प्रमाण स्वरूप उन्ही आ बनाया णक 
उलोक उद्धृत किया जाता है -- 
ध्ये नाम किदिंह न म्रथयन्त्यवक्ना, 
जानतु ते करिसपि तान माति नैष यत्न । 
उतपतस्यतेऽस्तु मम कोऽपि समानध 
कालोह्वय निरवापििषला च पृष्व ।४ 
( मालती माधव नाटक ) 
शचम्तु, दसस थी भ्रतिषाित्‌ हु कि महान ्न्थकायों के 
त्म विपयर्‌ लेसदूष्शाहं नदीं ई किन्तु वे पन्मोपयोगी है, टन 
श्रामण्लाघा न कह फर ्मगौरव कहना अधिक उचित मालृम 
च्मेता 2 वयो श्नात्मयोम्यवा के ज्ञान पर ही इसकर निर्भरता टै 1 


एृपाटान्वर-- "दपस्यतेममतु सोऽपि 
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२--कचत्यपरायणता - स मूग का तो इन म इतना 
भराय ह कि उमे परणं करन वय धुन फे श्रागे यह्‌ लोगो फे कहने 
खनने का ङ भी पिचार नदी करते । समालोषकों फी अचर. 
जचनवाणायली से नक्रा शआरात्मशासन यत्किभ््ित भी नही डिग 
मिगाता। दम्य उत्साह के साय निस्खाधं भाव से सत्कर्दन्य 
चेतर मे निर्भय श्रम्रसर टोना ही नका णक मात्र जीवनोरेश्य है । 
प्रापक मूत्रधाग्नेक्हाभीहे - 
शूर चकर मे क्वहु सरना चह नाहि । 
सव श्ररर निदा कट को ण्दार्थं जय ि॥ 
कुटिल मनज सो राहि सक्त क्रो जय मे निस्सक। 
सद्धानिता विताने मेँ जः नित लसत कलक ॥ 
प्रधान नायक मर्या पुरुपी्म रामचन्द्र कौ कयि ने 
निस्खवाथ^कर्तन्य परायणता की कैसी सजीव मूध वनाक्र दिग्ब- 
लाया है यह उसके पठन पठन करने मे ही विषितो सकेया। 
३- हदय की कोमलता-कत्तेव्य पालन के साथ उनके दद्य 
मे कोमलता श पिकाम भी भली माति परिलिर्ितिहोताट। 
कसी का दख नसा न्दी कि उनका मन द्रवीमत द्रा नटी । 
जनक के मिलने पर नय शिलया चेत रषटिव दो गई है उस 
-खमय कवि से नीं रहा गाया शौर श्यरन्धती के मुग्व मे कत्लका 
ही न्या रमार चत दुुमसुकमार हि भवागि " 1 कड खला 
पर रामचन्द्र फे कोमल ह्य त चित्र सीच कर इन्दो शदुन 
स्याव का परिचिय दिया ह 1 + ^ 
--घुद्नगा--चहे शु मौ उपन्छर न कर विन्तु य शपन्‌ 
खह्ट पो अलौकिकः बस्तु सममने हे ।सट्‌गद भाव मे पूरिततोकद 


श्रापने जहार कि- 


+न 
। 
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चवर कचन कर तञ सर्वदा, वाति तपए सवै विषदा. हरे! 
सह्ये जो कड जाह जहान मे, श्वापि सो तिहि जाविन-मृरि है ॥ 
(९~-५ 
भ--सषटरयत{--फवि काप्रधान गुर सहदयता दै । ह 
शगार, वीर, करणादि जो भिज भिन्न दृत्तियो दैः वे उसे त्यन्त 
सूर्म एवे स्पष्ट रूप से श्मनुभूत होनी चाये । "क्त भिन्न भिन्न 
वरृत्तियो फा चिपय इन्द्रियगोचग होते ही कवि का मन ज्व्य हो 
जाता है रौर उम चछन्धता के श्रवेग मे उसके मुख मे जो बाते 
निकलती दै वही यथार्थं कविता है । तात्य यह्‌ है फि कमि का 
ह्रदय पेसा होना चादिये जिसमे भिन्न भिन्ने मनोद्त्तियां पूणं रूप 
से प्रतिविम्पित शे जायं । यह्‌ नियम भवभूति की कवितामे 
सर्य्र चरितार्थं ह रदा है, उमफा मनच्रत्यन्त निम॑ल ण्न प्रेमी 
है यसे ही स्वभाव नितात्त सरल श्रथच गम्भीर होने के कारण 
जिस प्रसग का श्रीक देसिये मानों वह रम उषसे टपका पडता 
है । इससे पिभेप पसिथिय प्राप्त करने फे लिए उन्तर-राम-परग्ति 
लारक मे राम वासती सम्बाठ, लथ-चद्रकेतुचातीलाप तथा राम- 
लय ऊुश-सम्मेलन खाद क! वर्णन पद्टना उचित प्रजीत सोत्ता है । 
2--मन की श्रता-ब्रहुतेरे यूरोपियन विद्वान मस्कृत कथिता 
क यह दोप लगतिरै कि उसमें गार का उद्धय शुद्ध प्रेम रसने 
रिया हया नहीं पया जता, किन्तु जपिकष्छ में वद्‌ काम 
चामना से प्रकट हरा पाया जाता 1 यह कथन टखवार्धर्यौ 
ऊ मतानुसार किसी चश मे यथायं भी दै । ग्योि प्राचीन 
कविगखा स्वानुमूव वातो तथा _मनोढततियो का वर्णन किया 
कर्ते थे प्रर क्रमश जव कीर्तिं या धनकेल्तेभ मे कात्य 
रचने की प्रथा चलषपडी श्रौर कविता बनाना णके नियमित 
व्यवसाय ही हौ गया तव सेऊवियोको म्बानुमय की कोई 
भावभ्यकता नहं रही { शपे आश्रयदाता भूपाल कौ स्के 
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्मनुसार उनकी फात्यकला नर्तकी की मति नाचने लगी । सप्रकार 
सम्टरत कविता का शमाय शुट्र-स्यरूप नव मे श्रष्ट होने लगा तय फे 
बहूतेरे फाव्य, श्रौर श्रय उधर जिनरी प्रवृत्ति विरोप रूप मे पाई 
गं ये वीभत्स भाणादि ( नाटक का भेद ) अलवत्ता उक्त ठौपमे 
दूपित हो सकते हे। यति यदी एक यात टोती कि उक्त गोप श्फेली 
सम्कृत कमिता ही में पाया जाता हे तो भी ङ्द कना न था, पर 
च्या उक्त दोप ग्रीक श्यौर रोसन लोगो की कविता में नही पाया 
जाना ? अथा इतने ठर जनि की ऊोड अण्यकतानहीह त्वा 
कोई कह सक्ता हे फियमेजी भाषा का रम मर्वम्बजिसमे ण्फ 
त्रित फिया गया है वह शेस्सपीयर कवि का कतिताकलाप क्त 
दोपसे सयवा मुक्तहे?यदि यह्‌ वातन्सीहीहै, तोड्टुम्बके 
लोगो के श्रथोत्‌ पुरुप, स्री, लडवे श्नादि मव के एकत्र पढने योग 
उस कवि की सक्तिप्त श्नावृत्ति ्रलग श्रलग क्यो निकलती हं । 
जो लोग पूर्व-देशीय भापाश्रों के कान्य तथा निर्वन्ध-रदित- 
शह्नार वणेन का परस्पर निन्य मयन्ध मानते है उन्दे उचित है कि 
ये हमारे भवभूति के नाटको का पयां लोचन करें । 
ठर साती नकदने के कारण च्रथवा वैसा करने को नीचता 
छर रधमता समने के कारण भवभूति लदमी के पापान न 
चन सरे 1 उनके गभीर ण्य उद्रार मन को राजाधितद्ो कर 
चिभवालुभव करने की शपेक्ता टर्द्रावस्था ही में स्वतन रहकर 
श्मपनौ वागेवी को निष्कलक रखना श्रधिर्तर श्रमी होगा णमा 
योः होता है । किसी राजदरयार से उनका यथावत्‌ मम्पकं न 
रे के कारण उनके मन की श्राययावस्था मे क्लापि श्रन्तर नही 
पडा श्रौर हम्‌ सममतेहे फि यही कारण गि उनके दवार वगन 
मे फेसी श्रपूवं कोमलता, प्रौढता तथा शुद्धता दृष्टिगोचरः षटोती हं । 
५ - विद्धा -श्रपने ममय के वडे वड परिहितो म्‌ उनगरी 
चाच जमी दई यौ । पदयाक्यप्रमाणज्ञ श्रोकटपरलाज्छनाटि - 
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मियो से तत्रालीन विदन्मण्डली द्वारा उनका मान किया गया 
आ । उनकी सवना मे मलीर्भोति प्रगट होता है कि वे व्याकरण, 
न्याय, मीमसा चरि पटटर्शनों के रच्छ पारदर्शी थे । इम नाटक 
म स्थल स्यल पर विवतेवाद्‌ उनऱे वेदान्त शाखकेज्ञनका 
प्रत्यक प्रमाण है । वैराज श्मौर सूर्य लोको के वणन से -पनि- 
पदों पर उनका श्रधिकार विदित दोता है ! समं सन्देह नही कि 
भवभूति शरपने समय के प्रसाधारण मरतिभाशाली विद्वान्‌ होगए 
रे श्चौर इसी कारण सस्रत साहित्य मं वे महाकवियो मं 
परिगणित किये जति ह { इनकी विलक्षण शैली ही से इनका 
चिश्यामिमान टपका पडता है! 


सामाजिक विचार--श्रौर जैसे हिन्दू आचार्यो की मति 
उनका हृदय सकीणं नहीं था । इनके मन्यो कं पठन-पाठन से ही 
इनके उच उदार भावो का पता लगता है । जँ दिन्दू-समाज के 
विभ्वासायुसार स्री श्रौर शूष्र फो पढना ही नहीं चाहिये वों इनमे 
नाटक मं सव स्मियोँ पढी हई मिर्लेगी शौर शूद्र भी णसा जानवान- 
निकृलेगाजिसका विनम्र वाक्य^^तत्सयजाते निधनान्यपि तारयन्ति" ` 
ख णाभ्यो मे लिखने योग्यै । इस नाटक मे स्री जातिके 
भिन्नभित्र रूपों का बडी उत्तमता से वर्णन किया गया दै । 
„कु पुत्री जानरी पिता जनु के चले जाने पे शोकाकुल है।, 
कही प्राणेश्वरी सीता का श्रलुपम चित्र खीवा जा रहा हे । कटी 
न्रद्मचारिणी च्रात्रेयी बाल्मीकि कं श्याश्रम मे वेदाध्ययन के लि 
[अगम्या कोच्मा रदी ह कीं कौशिल्या माता, सास श्रौर 
समधिन -वन कर च्ाती ई जरर भगवती अरुन्धती चिद्पी 
श्नौर तपस्विनी के नाम को पूर्णतया चरितार्थ कर्‌ रही ट] 
इसके पठनेसे ठीक जात , हो जायगा कि भवेभूति स्वयो को 
कितनी ग्रविष्ठा~की दृष्टि से देखते है, । उनके विचार मे^स्तरियों 


श द 
म 1५. 


( ११ ) 


धष्ट-१२०--नीग करन = पानी को दद्‌ | हीत = हल्य ¡ रचिकल 
सीति ग्रा चिस्तास्णि = मूल क्मयनरास्प धूप फलानं वाली 

एषट-शरम्-ल्यिकोल्यिर्मे मायो =ष्न्यमदी श्चनुमने कवा 
कह नही सक्ते | हृद्य ममाच्वुः = मदां । अमद = उज्वल | ममो 
परिनोद = मनग्रहलाव } पिरिमाय = त्रिरमा कर, श्रा कर । 

एष्ट-१२६--नोम = उमग, जोश, धमड । 

धृष्ट-१३०--निराभरन = भूपा के पिना ¡ जीरन = जीण । निसु 
कलद्ट=र्ा की लेदर । 

एष्ट-१३ १--मगतहु = साता भी { 

अ७ 

ए्ट-१३>--द्ररजी-वम ~= श्राय वश | 

ष्ट-१३३--श्रा ‹ = प्राचीन | योषन शक्ति शालि == जान करान 
जाले णस | 

पृष्ट-१ ३४--नीर निमारति = श्रोसू निराली ह । पिमा = 
पश्याम । जने = पैदाक्थि । 

प््ट-१३६- ध्रयोनिना = जो मठुष्वयोनि सै पेद 7 हं हो । 
जोग = यीगदिचा { अनर = पिता । इनासु =श्रगनि } यल छीन 
टद । क्लरक्पुद्धि = वालको कौ सरी बुद्धि, ये समम्गी } 

रष्ट-१२०-श्रपरीरति = शपकीर्विं | चगाडून = पीर पीक वुराद 
करने वाना की र्मिन्दासे। 

पर्ट-१३६--सिरमा = सिर से । सुघर = सुन्दर । 

शृष्ट-१४०-- गग महि प्रसद्ि~गद्ना श्रौर प्ध्वी का श्चाशीचाद्‌ | 
द्ोभमु। = दुर स ! निक्दं = सोभा । 

ष्ट-१४१--उन्म गिद्ध = प्वामादिक | लोकान्त्‌ = स्वम | 

पृ-१०२--बिङोलत्‌ = चचल ॥ शरन्तरिष्युममर = श्राव के 


(८. -) 


द्ीच मे | जग्तवन्दिनी = ससार से पूजी जाने वाक्ती । दियाश्रो = 


स्पशं क्यौ । 
पृष्ट-९० ६--ककल्लिमल कुल = पपा के समह के दूर करने यले । 
सुद विकामिनी = श्रानदं देने वाली । = 


॥ इति ॥ 


भूमिका ११ 


न केजल प्रेम क प्रतिमा श्रौर सुख की मूत्त ही है वरव वे व्ालर 
फी सामभी श्रौर पूजन के योग्य हे ।* 

_ सातर्पिं जनक फे गुव मे श्नरयन्ती जा श्रभिवादृन करते हण 
कवि ने उपरोक्त विचार फ पुष्टि री हे ( रक < -रलोक १०) । 
इनके विचार मे चाहे शर हो चाहे शूष शे-बालक दो चाहे बृढा 
शोचति वट गुणो हो तो उसका गुण समना शरवश्य च्राद्रणीय है 

“केग्ल गनी फ़ गृन पएजत, नाहे रप श्रु नाहि वैत है 
( चरकं ४ ~ शलाक २८ ) 
उनके धन्ये पिदितहोताटै कित्तम तर खी शित्ता पाव 
नहीं मानी गईधीश्रौरनरपदेदही ऊ प्रचार था। श्राजकलकी 
कपट मिधित चुनाचुनी के दग की मेहमानदारी न होते ह्मी 
लोगों का जीवन्‌ पविग्र धा] रसे हीस्यभाव के कारण उन विविध ८, 
लोरोत्तग्चरिताततिशय श्राकारानुमाव गाम्मीय्य' समाञ्यमान साय 
महापुरुपो फो देखत ही लय जैसा उदर्ड बीर लक मन्त्र-सुग्ध 
मा होगया चा । कटी जनक को सीता निवसन परक च्राभी 
गया तो वह दूध फे काग करी तरह शीतर ठंडा दोगया । इस नाटक 
मे वालक भी प्रान कल जैसे दुर्वाध,ललाशील व डरपोक नदी हे, 
मरे भी दर्प व सौजन्य का यथोचित वतीव करना जानते है श्रात्म- 
गौरव की यथोचित रला करना ही उनर मुख्य उद श्य है । 
लय रौर चन्द्रकेतु के मिलने का जहत ऋअन्छा चरेन किया 
मथ्रा है 1 यद्‌ दोनो बीर युया ह जिनमें युद्ध का उन्साह भरा दहै 
परन्तु वे एक दूसरे क साध बीरोचित सुशीलता अर सम्मान 
रिसल्लते है । रह ध्यान रदे कि यह्‌ नाटक यूरोपमे वीरता कौ 
उन्नति (८111* ०11 \) होने के कई शतान पहिले लिग्या गया थ 
मवभूति की सन्ये नाहाणो मे वदी शद्धा थी, उनका विग्वास थार 
` ` @( मन द्विवेदी ) ग चेर पर द्वम्य तेन बारे 1 


१४ उत्तर-राम-चसिति नाटक 


प्रकारके गुणव ठेष से (भ्ालकलं कै समाललोचफो की समभः 
मे जैमा कुलं हो ) अवश्य प्रयुक्त रहत्ती थी ) ठेसा सस्कार उनके 
हदय मे वशपरस्परा से दी च्रकुरित दता रहता था { उस समय 
की शिक्त सौली फसा दी उपदेश देती थी । 

जो लग सतीसीताकेदुखसे कातर होकर राम को यह्‌ 
वोप लगाति हं कि उन में मानसिक वल्ल नही था क्योकि देसी 
छदी द्योदी वातो मे प्रजा को सन्तुष्ट खरौर प्रसन्न करने के लिये 
उन्न इतनी उप्र उत्कण्ठा प्रकट की थी) रेरा संममने वाले 
छपनी श्रलुदार आलोचना से महाराज मयााुरपोत्तम राम फे 
अनुपम आत्मत्याग के सौन्दयः को नष्ट श्रषर करने का प्रयत 
कसते है । राम खय जानते थे कि सीता निर्गोपदै श्रौर उन्दोने 
उम निरपराधिनी को देश निकाला ठेकर घोर घृणित कायः किया 
है-उनफे ही विलाप से यद्‌ सब विदित होता है नौर वह्‌ श्रास्म- 
ग्लानि की अन्तयानल से कितना कुठते थे यद्‌ पद पद पर प्रकट होता 
दै। इन्दयने सीता नि्धीसनजनित पाप का प्रायस्वित पने विलापोसे 
शिया दै | कवि ने तमसा के मुख से ठीक कलाया है कि - 
4“उपाटे पूं तडाग जवै मरे, जलल तिकासने त्रु श्रतित्रिया। 
वर्वपल समक द्ता-मधिह्‌ तथा, रुदन षारिज को सटुपाय है| 

(-२£ ) 

स्तु जव हम प-करतैञ्य पालन कसौटी पर राम के मीत्रा 
निवोसन-कायः की परीद्ता करते दै तो उनके च्रदुयुत आत्मत्यागः 
शमर्‌ अनुपम वीर गम्भीर उदार भाव के अनन्त पारावार में उक्त 
श्रमात्सफ कलद्क-कालिमा अनन्त वार धुत्त जाती दै । 

एक बात छर भी ध्यान ठेनीहै वह्‌ यद िप्रजानुसन्जनकार्यो 
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भूमिका का ९६ 


सेरामकाजी भरफ़ररोनेफाभी तो श्रवकाश न मिलां। चाहे 
कसेही घोर शोककाममयटो रामने करतव्यपालन को ही 
प्राधान्य दिया हं । जय उन्होने सुना रि यमुना-तट पर तप करने 
वले तपस्वियो को लवणाघर ने सताया हं तो राम सद रोना 
धोना भूनगये श्रौर उस चछ्सुर के तध का प्रबन्ध करनेमे जा 
लगे । भिर ण्क बाह्मण ने एक मरा लडका राजद्वार पर पटक कर 
ज्याही दुदाई मचाई श्रौर श्राकाशवाणी दुई उसी समय यमने 
अपने गीक को भूलकर शम्बूक के मारने फे लिये प्रस्यान कर 
दिया । इन वातों सै भली भोति प्रकट है कि प्रचाहित के लिये 

राम श्रषने सखुमदटुःख की फुल भी पथाद्‌ न करते ये । 
राम का कर्ण क्रन्दन-कलाप इस यात का सानी है कि सीता 
को निरालने मे राम की क्रितनी प्वरृत्ति थी, किस ध्ममकट मे 
फम्‌ करः राम से यह काम यन पडा था। श्याघुनिक समाज- 
सुधारको के शष्क चाद विचाद ता व्यथं तर वितकं मे पठ कर 
देशकाल की परिवर्तित दशा को प्राचीन पू ध्थिति मे ठेल कर 
चिरान्नेपण करना श्रपने प्रधान लच्य मे भटक जानाहे। 
भयभूति के राम ने अपने जीवन मे श्वृखाट्पि कठोराणि शखदूनि 
उसमालपि" कौ चरिताथं किया दे । कवि-कलिपित उनका चिन 
स्वाभाविक है । राम वीरै पराक्रमी हे, श्रजापालक हे-लेकिन 
सव से पहले यद पुरुप हं! धीरोदात्त +नायक के सम्पूणं लक्तणों 
ते उनसे श्चाश्रय पाया दै । नेता के सय गुण रामचन्द्र जी मे 

द महा सस्वाति गम्भीर क्षमाठान पिक्धन । 

स्थिरो निहारी धोरोदत्तो ष्डुवुत ॥ 

र नैता विनीते सधुरम्स्धागी दथपिभ्यद्‌ । 

श्तोर डचिवाग्मी स्दचशल स्थिरो युग 

चिवुष्साई स्ति प्रता कलामान मचत 1 

शरो द्दृश्च तेजस्वी शास्त्रवधृश्वधार्मि ॥ 


१६ उत्तर राम-चरित नाटक 


विद्यमान्‌ हँ च्रौर इन्हीं नमूना को सामने रकरः भवभूति ने 
राम करा चरित्र चिन्नण फिया दहै । तथापि भवमूति चासन्ती के 
मुख से सीता निवासन के लिये राम पर कट तथा नध्र सकफतो की 
यिकट वोद्यार करता है । यद्‌ मब कुं करते , हए भी विचारे 
भवभति पना कचि-कन्तव्य पालन करने मे कदां तक सफल प्रयने 
हण र्‌, ठसका निर्णय केवल विन्न पाठं पर दी चोढा जाता दै । 


०- -ग्रकृति-बणन--जिन चिन्दीं चस्तुर्य का चणन करना 
दो उनफा साकात्‌ श्रनुभव कवि फे लिये श्रत्यावश्यक है । पहले 
तो यडे बडे कवियों में मी भाय यह सामध्यः नदीं पटं जाती कि 
नके चरणन यथायं वन सके छरथोत्‌ उन पदार्थो के सात्तात्कार 
सेजो कल्पना मन मे श्राती हे वद्‌ केवल वणन पठने से मनम 
कदापि श्राविभूत नहीं हती ¡ जच इन बरना की ही रेसौ दशां 
है सो इनकी प्रतिरृति में यथायता श्रौर रस कँ तक रह सकते 
दै उसका चियार पाठक स्वय कर सक्ते ( दस भ्रकारकी 
टि मे भवभति के नाटक शछविकाश में दुपित नही है| फेबल 
इलका ही रष्डि विभव वर्णने श्राधुनिक तगरे कवियों की 
सजावट के ठग पर है ) इखका यद्‌ श्रभिप्राय कदापि नटी हे कि 
सस्छरत के खरौर कवियों ने खष्टि पदार्थो का वणेन लिखा दी 
नहीं किन्तु इतना श्वश्य कहा ज। सकता द कि उन कवियों का 
ठग निराला है, उनके वर्णन मे श्यत्वन्त प्रसिद्ध एव निशित याति 
कभी चट ही नदी सक्ती 1 जिन्दे पट कर यह्‌ शकां स्वभावत 

-उस्पन्न होती हैः कि उनमें मे बहते ने त्रपते वर्णित प्रकृति-श्यों 
का स्वय अनुम कदापि नही किया परन्तु प्राचीन ग्रन्थो को पद 
कर चैसा लिख दिया ईं । किन्तु भवभूति पेसे कवियों मेन ये । 
उपमा श्नौर भारतिक वणेन यन्यपि कालिदास का सवसे अनसा 
-किन्तु वर्णनमे उस चस्तु का स्वप श्रँसके सामने खडा कर देना भप- 
श्रूति शौ जानते ये! उत्तर रामचरित मेश्याश्रम, तपोवन, पर्वतं गुल्म, 


भमका १७ 
लता सारिका हेमा चदुमुत वंन करिया गया हे जैने यह सव 
पठने वाले फे सामने ही हँ । मालती माधव से स्मशान का वर्सन 
पठने मे रोमाञ्च खड दोजाते हे । उन्दोने जो स्थान स्थान पर 
प्रकृति के उत्तमोत्तम णेन लिपे हे उन्ड कपि-कपोल कल्पित व 

यथाथ कुना युक्ति युक्त नटी हं । इमसे यदी प्रकेड होता दे कि 
यछति दमौ के भोति तिके मनोहर श्यो को श्रवलोकन करने 
का भवभूति को प्रृत्तिजात परमोत्साह था । दण्डकारण्य, 
जनस्वान, पञ्चपदी, गोढायरी नरी के स्यन्यु स्वाभारिर यर्णन 
इमे सानी हे । मिना अनुमय रे यह गो केने वर्णनकर 
सकने हं | (चि१०प०) 
उनफ़मृन्थ 
इनके वनाण तीन नाटकरहै- (१) मालतीमाधय (२) महावीर 
चरित, (३) उत्तर राम चरित । साष्ित्य महाल्धि के उन तीनो रतो 
क( जिसने श्रानन्द नही लिया उसफे लिपे काव्य का पठन पाठनं 
व्यरशही है) कमि भयमूति की सरस्वती मानो श्रपनी तीन 
धारयो मे तीन नारको के पारमे वी हे । न्स के समीप 
सग्स्यती ण्दही धाय में थोडी टर वह ऊर लोप दोग है भरन्तु 
भगप्रभूति की प्रतिमा के उद्गार मेव्ह रिद्धि ्रिख्रोतहौ 
वन्नीही चल्ली गदर । मालती मायपम द्रा ग्सके क्पमं 
महावीर चरिति में वीस्ता कारू धर श्रौर उत्तर ्ममःरगितिमे 
करुणारम ॐ प्रयाह में ठम तगह यट समस्त विद्धे मण्डली 
को तीन धकार फे रम से श्याप्यायित शरोर श्राप्लायिते फर 
रही है । साहित्यद्पणएरार “कान्दरस्यात्मा धरनि” ध्वनिमोही 
काल्य की श्यत्मा मानते हे । उह ध्यनि भयभूनि कीक्पिता 
पद पर पर टपकी पठती षै यष्ौ कार्ण ह रि काव्यमकारा 


द सरवप ्ण ३ त्ण्वि यूने महत्य 1 (दनद नुन 
रद्राध्रम नागसदे त्रि प्षश्तादे। 





८ उत्तर-राम-चरित नाटक 


सरम्बतीकर्ठाभरण बग्मभदटरालकार श्रादि साहित्य फ प्राचीन ग्रन्थो 
ओर ऊवलयानन्द, चिव्रमीमासा, सादित्यदर्पण श्रादिनवीन प्रन्यौ 
में भवभूति के ग्लोक हवा उदाहरण की भाँति उद्धत कयि 
गये है 
जैसा प्रसादगुख कालिदास के काव्यम भयाद वैसी ही 
स्रोजगुण पूण ध्वन्यात्मक नहं नह उक्ति-युक्ति भवभूति की समिता 
मे, अधिकतर उत्तर-राम-चरित में है! इसी विचित्र रचना से 
सुग्य होकर कोई कोर सद्द साहित्य मर्मन उन्हे कालिदास से 
बढा चदा मानते हँ । “उत्तरे रामचरिते. भवभूतिर्विशिष्यते"> 
उसका यद्‌ फहना श्यिकाश म वहत ठीक दै । इनका शु गार 
त्तथा वीर रस वर्णन तो किसी भी सर्त कविसे कम नर्दीहं यर 
करुणारस के वर्णन मे तो भवभूति सृत के सव कियो से 
चढ ग दै, यहं चात प्राचीन फाल से दी चली श्चाती है । इनकी 
स्वनामे जो श्रोजस्विता सौर भाव की सचाई है उसका पता 
सो उन्दी को लगता है जो मूल में इनकी कविताश्नो को पठते दै 
मधुर छद गूयने में भवभूति च्रद्ितीय है । जिस श्रथ गौरव भाव 
का समयोचित सत्यता तथा भापा के मनोमुग्धकारी माधुरा .के 
माथ यह्‌ कृवीन्छु हार्दिक भाव का आदश सारगर्भित श्न्तरावली 
मे सीचते हैँ कदाचित्‌ उसे देख कर इनके प्रत्येक प्य कों संचित्र 
भाय कदने से द्युक्ति नदी होगी । उन्हे पठने से इनकी कवि- 
स्वशक्ति का, चमत्कारिणी प्रतिभा का प्रौर अमली कविता का 
छद पता चल सकता है 1 उनी वाणी कौ किसी दी प्रकराग्से 
परीक्ता कीजिये, साहित्य की कैसी ढी कसौटी पर कस्ये चद 
पृणतया उचक्नणा का ह च्रौर उसफे पठन पाठनं सं क्का 
न्तर श्रानन्दर श्रचश्यहटोता् । सीं कारण भवभूति क गणना 
चिद्धानो ने मदाकयियोमंकीद्। 


---- ---- ----- ~ - -~ 


प प्ल ४ गन्द 


भूषिका १९ 
मवभूति श्रार काक्ेदास 


सछत फे परमोतछृष्ट कविष्न् से कालिदास श्रौर भवभूति ही 
केसे जिनका युरगान श्राज तक श्ननविरूप से चला श्रादा 
1 सय सम्मति से दोना ठी श्यारीय तथा पूज्य है । इन्‌ दोनो 
महाकयि-रत सचनाश्नो की परस्पर तुलना करके यथाथ तारलम्य , 
निकालना जराष्ढी सीर । खय की स्चिष्के ही सी नही 
होती, कोई कालिदास फो उत्तम मानते हं श्नौर कोई भवभूति 
को । किन्तु ध्यानपूर्वं देखा जाय तो श्यपने श्रपने ठग फेढोनो ही 
निरले ह्‌, दोनों ही प्रथम श्रेणी के कवि ह, इन दोनों फी रसे 
उरङृष्ट प्रतिभा भ्रकृतिज्ञात थी, येमे ही भाषा भी ्भिप्रायातुसा- 
रिणी थी, दोनें की कल्पना, तथा पद रचना मे प्रौढता श्रौर सर- 
।सता श्राद्िजो महाकवि्ो के गुण पूरंरूप से पाये जते हे । 
यद्वि-फालिदास का कल्पना पर श्रधिकार ह तो भवभूति भी मानव 
मनोधर्मं केभिन्नभिन्न स्वरूप को चितित करने मे सिद्धदस्त दे। 
निदर्शन ५ 
.ण्क शगार रस का निदशन विशद प्रकार से कराते हतो 
॥ दूसरे बीर तथां करणारस फी अतिमूततिं सामने सदी कर देते 
हश्रौर सरस श्रगार रस को चिनाकित करने मे श्चपने 
प्रतियोगी से फिसी भांति कम नदीं हे । कालिदास फे व्यार का 
-उद्‌भव कीं कदी पर विशुद्ध भरेम से नदीं किंतु बटताश मे काम- 
उस्ना से दही प्रणोदित दा जाता ह किन्तु भवमूति का 
शगार सदज तथा पविय्र भावनात्मक हे। कालिदास की वणन 
¦ सौली सरल, स्वाभाविक, मृदुल, मनोर नौर भरति की सवना 
प्रणाली कनिम, श्रमरिल्पित, प्रौढ, समयानुकूल तथा लम्वे लम्ये 
प्रशम्व प्रभावशाली समामों से गुम्फित है । मयभूति के नाद्य- 
पात्र सक्च रौर म्बपातर मात्र है ्ओौर उनके नाटक उस समय 
के सामालिक भाव, रीति-नीति, अचार विचार श्रौर पारस्परिक 


+~ उत्तर-राम-चरित नारक 


सरस्वतीकण्ठाभरण वागभद्रालकार श्रादि साहित्य के प्राचीन भन्थीं 
् श्रौर छुवलयानन्द्‌, चित्रमीमासा, साहित्यदृरण च्यादि नवीन मन्यो 
मे भवभूति के श्लोक वहथा उदाहरण की भाँति उदुधृत विये 
गयेषै। ^ 
. जेमा प्रसादरुणए कालिदास फ कान्यमे भरद चैसी दी 
श्नोजराण पूरणं ध्यन्यात्मक नड नई उक्तिःयुक्ति भवभूति की कविता 
मे, अधिकतर उत्तर-राम-चरित में ट! उसकी विचित्र स्वना से 
मुग्ध होकर कोई कोई मद्वद साहित्य मर्मन्न उन्दे कालिदास से 
चढा चढा भानते है । “उत्तरे. रामसरिते भवभूनिर्विरिष्यते 
उनका यह कहना श्रयिकाश मे वहुत ठीक हे । इनका शृ गार 
तथा कीर रस वर्णन तो किसी भी सरछत कचिसे कम न्दी 'यौर 
करुणारस के वर्णन मे तो भव भूति सम्छृतत के सव कप्रियो से 
वढ गए हे, यह चात भ्राचीन काल से दी चली तती दै | इनकी 
रचनाम जो त्रोजस्विता श्रौर भाव्र की सवा है उसका पता 
तो उन्दी को लगता है जो मूल मे इनफ़ी कविताश्रो को पठते है । 
मधुर छट गृथने मे मवभूति श्रद्धितीय है । जिस चरथं गौर भाव 
फा समयोचित सत्यता तथा मापा के मनोञुग्धकारी माघं के 
साथ यह्‌ कयीन्दु हार्दिक भाव का च्रादशं मारगर्भित श्चनरावली 
में चते है कदाचिच्‌ उसे देरव कर इनके प्रत्येक पय फो संचित्र 
भाय कने से श्रद्युक्ति नदी होगी । उन्दे पठने से इनी कवि- 
च्य्तक्ति का, चमत्कारिणी प्रतिभा का श्मौर श्यसली कविता का 
छुं पता चल सकता दै  उलकी वाणी की जसी दी श्रकारसे 
परीका कीजिये, सास्य की कुंसी दो कसौटी पर, कसि. वह 
पूरण तया उचभ्रोणी की ई रौर उसके पठने पाठन से लोको- 
न्तर श्मानन्द श्यवश्य होता दै { इसी कारण भवभूति की गणना 
विद्वानों ने मद्वाकवियो मे कौ ह] वि 





< प~ दारषष्गन्ट ि 


भूमिका १६ 
भवभूति श्रौर काकेदास 


. ~ सस्छृत के परमोन्छष्ट कचिदृन्द मे कालिदास श्चौर भवभूति ही 
ण ह जिनका गुरगान च्राज तक श्ननवि्रूप से चला मातरा 
ह । सय सम्मति मे दोनो ही शादरणीय तथा पृज्य है । इन्‌ दोनों 
हाकवि-कृत रचनाशचो कौ परस्पर तुलना करके यया ताय 
निकालना जराटेढी सीरदै। सम की रचिएकं ही सी नही 
शती, फो कालिदास को त्तम मानते चौर फो भवमूति 
को । किन्तु ध्यानपूर्व॑क देखा जाय तो श्रपने ्रषने दग फेढोनो ह 
निरले दै ठनो ही प्रथम श्रेणी फे कविर, इन दीनो गी जैसे 
उच्छ्ष्ट प्रतिभा म्रकतिजात थी, वैसे ही मापा भी श्चमिप्रायातुमा 
रिणी ¶ी, दोनों की कल्पना, तथा पद्‌ सचना मे प्रौढता शौर सूर 
।सता शादि जो महाकवियो के गुण ह पूप मे पाये जाते £ । 
¦ यदि कालिदास का कल्पना पर श्रधिकार हं तौ भवभूति भी मानष 
मनोधमं केभिन्न भिन्न स्वरूप को चित करने मे सिद्रदस्त द! 

+ णक गार रसकं निदोन विशन प्रकार से करति रतो 
॥दूसरे मीर तथा करुणारम की अ्रतिमूत्तिं सामने खडी करन्ति 
हिं रौर सरस शगार रम को चियाकत्ति कले मेँ ्रपने 
प्रतियोगी से किसी भांति कम नहीं है । कालिदास फे श्छगाग फा 
खदूभव करं कटी पर विशुद्ध प्रेम से नहीं किंतु बह्टताश में काम- 
सना से दी प्रणोदित कदा जाता है॑बिन्तु भवभूति बा 
गार सहज तया पविज भावनात्मक है । फालिदास फी यणेन 
सैली सरल,स्वामाविफ, भृटुल, मनोहर द चौर भवभूति ख स्यना 
प्रणाली शछतिम, ममशिल्पित, मढ, मययारूल तथा लम्बे नम्वे 
्रशम्त भमावशाली समासो से गुग्किन दं । भवभूति के नाद्य 
पात्र स रीर रूपातर मावर मौर उनकं नादक उस सम्य 
य सामालिष भाय, ीतिन्नीति, श्राचार विचार रौर पारदपरिफ 


4 
॥ 
॥ 


२० उत्तर-राम चरित साटक 


उयवदार के जैसे केतैसे प्रतिविम्व है । उनकेट्रारा दी तत्कालीन हिन्दू 
सामाजिक अभिरचि, भाय श्नौर सभ्यता का सन्या पत्ता चलता 
है। -कािदाम के पश्चात्‌ दोन से भवभूति को उनके भाव तथा 
विचारो का अनिवार्य श्नुकरण कए्ना पडा है, किन्तु बह चरतु 
कप्ण भी एही कदी बहुत वदिया हुता है । जिस चात को 
कालिदास व्यगार्थं मे प्रकट करते रै वही भवभूति 
दयाय न्यर्थं मे कथन की जाती है । कालिदास पर वहुधा 
शान्मीय नियमो क श्रङुश नही है किन्नु भवभूति पूणेतया यथा- 
वत्त गास्नीय नियमो का पालन करते है} उनके व्यतिथियो का 
समागत मधुपक विना दोता दी नदी ~ कालिदास के नारको मू 
विदुष मह्यराञ मिक्लेगे जिनकी उपदहासजनक वातो से यास्मीय 
माग को भागना पडता है, किन्तु मवभूति के नारको मे विदूषक 
का नाम भी नदी + प्रत्युत दुख को भी क्तव्यपरोयण दोना 
पडता है । वास्तविक घटनाक्रम के गाम्भीयः कीं रक्ता के मिमित्त 
कडाचित्‌ मवमूति ने केसा किया है । आक्िदास के कोभी नायक 
साभिकरा, गस्पत्य विज्ञान के उञ्ज्यल उदाहरण श्मादशं पति राम 
मौर च्यादर्णं पत्नी सीता के जोड के च्मल्प काल ऊेलियिभी न 
कृह जा सकत 1 
उना-रामि चिति प्रग णङ्न्तला नाट 

यद्‌ दोनो नाटक श्रापस मे वहत मिलते दै, दोनों ही सरत 
साहित्याकाश फे दो चन्द्र दै, ढोनोंदी में नायको ने पनी गभिणी 
स्यमीका परित्याग करिया है फेल अन्तर्‌ इतना ही है कि एफनेतो 
श्रापजनित श्रम से श्मौर वुंसरे ने लोकमन के श्रादर से एेमाकरिया 
है! ननो नाधो कौ सियो को अनेय पौत्रे मदर्पि्यो फा चास्य 
यत हन्ने देोनोंहीनयिरुअपनेश्यपिमें चाकर श्चपनी' > पनी के 
नफरत सवभूति = नसय 1 चणोयगम्परी कपद्द प्रियरन 
कारण उपहासजनद्न माते करो छोड लोग प्राय गम्माररहा काते हते 





भूमिका = 


लिये पिलाप करते हे, श्रन्तर केवल इतना ह ह मि दुष्यन्त का 
मनीरजन मी कभी चिदृपक द्वारा क्षो जाया करता रौर विचारे 
राम गने “स्व कृत्वा त्याग विलपनविनो नगेष्य सलम» हो स्दा 
है! तेम दश्ण मै रमर का पुटपाक के समान करणारस गाम्भौयः 
युक्त हो गया दै, मनोतिनोद री श्पेत्ता रम का शोक सीताकी 
सरेली तमन्ती के खदु तया कट उपालम्भो से त्रौर भी ब गया 
है । परित्याग फे सम शढुन्तला द्यन्त पर कोप करती है, परतु 
सीनाने रदी भी राम के लिये कटु पचन का अयोग नही किया, 
खरीक श्मारमव्यागकी सोमास चित्रण मे श्रधिक नहीहो 
सकती, -चिरम्धायी प्रेम काद्ममे जढकरवर्णननतोगियाजा 
सक्ताहे श्रौर न कीं फिया गया है ~ सु्तीलसद्‌ पति प्रेममयी 
मा कस्ते गराज्ली सीता से नढ कर उत्तम, परत्रित्र, ठेवघुल्य चिन 
मतुष्य री कल्पना नही सीच सकती ह । अत मेँ दुष्यन्त न्पौम 
रामदोनोद्ी गज्ञात्‌ भायसे अपे पुनोको मिनक्र शग 
जनिदेंश्रौर देनो ही नाटको फे नायक महर्पियो केश्चन्रिपमे 
उनकी छपा से अपनी प्रपनी स्री पा नेते हं । शत्व पेमा प्रतीत 
होतार ति उधर तो महाभारत के णक रूपके को लेकर्‌ काल्िलस 
ने शङ्न्तला नाटक की रचनां कर समार कौ मोहित कर निया, 
इधर कालिदास के पस्चान्‌ कालीन भवभूति ने शमाय मे उसी 
प्रकार काणक रूपक ले उत्तर याम चरित कोरच पः कथिक 
शङ्न्तला कन जोड उपम्थित कर ल्या ओर दरम भनि 
रिद माप्त की । रस्तु थि भवभूति फा लय उत्तर राम चरितं 
वनात समय शङ्न्तला सटा हो तो सभय नदी है} 
सङ्न 
ध त 
नाटक के आरम्म मे ण्क ब्राहमण चाकर सेमा को श्ाशीवाद 


देता दै, टस च्याशीयाद कौ नान्दी कढते 1 पिर नाटक सैलने 


२ उन्तर-राम-चरित नाटक 


चालो का मुसिया जो सूत्रधार कदलाता दै सभा के समने कुचं 
कह कर कहता है कि ज श्रञुक नाटक का सेल किया जायगा 
इस बातचीत रो प्रस्तावना कदते हें । नाटक के भागों को चरक कते 
दौर जो कोड अधिक परसग किसी कके श्ादि मे आता 
वह्‌ चिष्कम्भकः अथवा गर्भीक कहलाता दै । नाटक के पठने चालो 
की सुगमता फे लिये कु वाते कोष्टको में लिखी जाती है, जैसे-- 


( नेपथ्य मेँ ) --इमका मतलव यह है कि यद्‌ वात कीं परदे 
के पीछे से सुनाई पडती है जिसका कने बाला रगभूमि पर उप- 
-स्थित नदीं है-इस चिह्न का प्रयोग उस समय होता है जव नाटक 
-कार किमी वात को विना रगमूमि पर सेके दशकं को तात करा 
देना चाहता है । 


(श्नापही च्चाप ) थवा ( लग्‌ ) का रथे है फिकदने 
वाला दस भकार बोलना है मानो दशक तो सखन रद है परन्तु 
दूसरे नाटक खेलने वाले नदी सुन गे दै । 

जहौ लिया दै करि पमु का प्रवेश, श्रथवा यसुक श्चाता है, 


जाता है इत्यादि इससे जानना चाब्रिये कि वह्‌ पार रगभूमि पर्‌ 
-साया सथवा वदँ से नेपथ्य अथात्‌ परदे के पीये चल्ला गया । 


1 -सत्यनारायण । 


ज 04 न ` नद 


॥ श्रीहरि ॥ 


> उत्तर-राम-चरित नाटक ॐ 
ग 4 १८ र 
[ नान्वी | ए 


बन्द ीमद्वालमीफ काते शय द्रततावन । 
रचत नित नव रात ति दत्‌ जन्‌ एल. ॥ 
पनि याचते मनहरनि रातिक-पर-हदय-विलाप्षिे । - 
श्रथ परनि जव कि विष विक्नान किकाणिले ॥ 
री रुन्दु-मूति घर बह्मा जो प्रज माया एतत । - 
श्रत श्नृत-वानी पट्षदी निह. सत म सज कं ॥१॥ 


[ सूत्रधार का पवेश 

पूच०--वस, श्रदिक निस्तार का काम मष्ट श्राजे अगवा 
कालप्रियनाथ की याना के शुभ उत्सव पर सयं सजन 
मलेदयों फो विदिते ले कि कश्यपठुन उलागर, प्परिग्ल 
न्रिया सागर, जनमि जालुकर्णी के पयि गर्मा पन, श्रीकः 
रट पदनसम्पन्‌ जिनका नाम श्री मयभूनि प्रनिद्ध ई-- 


कवय के गस जक सर्सती, > 
कररति काज मनो निय गिता । र 


[ 


किः 


[म 


1 


उन्तर-राम-चरित नारक 
(40 चि) 
< मदत सतत तान ऊनि क, 
मृ!रते स 


विमल उत्तर-राम-चल्रि को ॥२॥ 


[ इ उ्टरकर | च्छा, तो, च्व सँ कार्णवश श्रयोध्या- 
वामी ओर महाराज श्री रामचन्द्र के समय का घ्ना 
जाता । [ चि जार च्पस् | अरे) क्या आज कल 
पौलस्य-कलधूमके श्री राघवेन्द्र फे राज्यामिपेक का 
समय है ? इन दिनों तो निरन्तर श्मानन्द-मगल श्चौरः 
गाने यजने की धूम-धाम मची रहनी चाद्रे, फिर 
क्रिस कारण से विम्दावली गति हए प्रफुलित चारण 
रौर मा लोगों से चौरे शून्य शला पड रदे दै 
नट--[ ।र ] मादे, वात यहदहै करि महाराजने लका के 
युद्ध मे सदाय करने वाले वन्ठरो, राक्तसो तथा नेक 
देशो के ब्रह्मपिं ग्नौर रानपिं लोगों को-जो राज्याभिपेक 
के सम्मान के लिये आये थ--यदोँ से विदा करद्वियादै, 
उन्दी के सत्काराथं उतने दिनो तक़ उत्सव रदा चा । 
सू्र०--अन्या, ठीक) 
नट--पौर्‌ ठेखो- 
श वशिष्ठ ५ धृ सच्ुत सव महरार्नी | 
का्तिल्यादेफ मात-प्रम परति मद-सानी | २ 
गर-तिय के रगु-ग मापि दुन दह्यरन । 
१ एरीरसने हत परन्ति यन्न-उच्छेव मनमातन ॥२॥ 


4 
८ विदेशी ह इमीलिये पर्ता हँ कि ये सुतापत्ि 
फन! 


~ 

८. 
१३ 

9 


१ 
7 र 


॥ भ्रस्तानना 


4” ~ 
च्ट~--शुताजो सन्दर सता -दत्तरथ कां गन-माल् | 


४ दरी, लानि सूटय याद भरन क्रप्‌ ॥॥.५ , | 


८ ^ -^ 
उसका पिवाह पिमास्डक के पुव शगीग्छपि कं साथ 


टेश्रा, जो श्चाज कलत नरह वपं म परणं होने वाला यञ्च 
कर रह है इसी जारण परणं गर्भवती जानकी जी का 
छोड सव जडे वृदे उदा गेहे! 


सूत्र °--उससे हमवो क्वा ? हम तो चारण हे, चलो राजघार 
पर चलें श्रौर निज वशपगम्परानुसार राजा की विम्दा- 
चलि चाने । 
नट-तेो वदँ के लिये को$ वटिया स्तुति सोच लीजिये जिसमें 
कसी प्रर कादोप नष्टो। 
सूत०--सनौ भाई 1 
चक चाकरी में जव, करनं चाहिय नाहि । 
सव अकार्‌ नरदाष $ का पदाय जगम माकि ॥ 


 (ङग्टल मनुज राहि सूक्ते, मल! कोन दक । 
- सदन्त क्पितान मँ जो नित लसत उल [५॥ 


नट--धजी, ठेसो का तो श्यति कुटिल कहना चाद्य क्यो कि~ 


\ ^ तती सिगक दो, उन ज्व कत श्रकति। ~ -. 


) ^ शष्‌ तियन की जगत मे, को करिह प्रतीति ॥ 
क्ल निन्दा सूल तिन, दात पर का वा्त1> 
श्रनल-परतीच्चहु मे तनक, नाहे लोन वितकास ॥१॥ 


~! 


# 
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, £“ (दत सतत तान सपन्द्रि क, 
विमल उत्तर-राम-चति को ॥२॥ 


[ 2 वरर ] अच्छा, तो, अव तै कार्यवश अयोध्या- 
नामी चनौर महागज श्री रामचन्द्रके समय का चना 
नात्ता । [ चासं, जार नम्य ] अरे, क्या माज कलं 
पौलसत्य.कल-धूमकेतु श्री राघवेन्द्र के राज्याभिपेक का 
समय ह ? इन दिनो तो मिरन्तर आ्नन्ड-मगल श्नौर 
गाने वज्ाने री धूम-धाम मची रहनी चाटिये, फिर 
किस कार्ण से चिर्दायली गाति हुए प्रुलित चारण 
शौर माट लोगो मे चौरादे शून्य दिखला पड रहे है । 
मट--[ भ्र [ भाई वात यह क्रि महाराजने ला के 
युद्ध मे सहाय करने वाले चन्दरो, राक्षसो तथा श्यनेक 
बरहमपिं श्रौर राजपिं लोगो को-जो राज्याभिपेक 
के सम्मान के लिये अयि थेँ सरे विग कर दिया हं, 
उन्ही के मत्कायथं इतने दिनो तक उत्मव रहा था । 
सूस्े०--अन्छा, ठीक ! 
नट--श्रौर ठेखो-- 
बरिष्ठ षा पूर्न स^च्छृत त्व महरार्ना 1 
काण्ल्यादक मात भम.पूरि त॒ मद-साना 12 
ग्रर्नतयक सगु गह सतपि पने सहापन । 
{निरसन हत पनेाति जेप्न-उच्छय मनमावन ॥२॥ 


सत०--च्रजी, भे विदेशी ह इसीखिये पूता ह कि ये सृतापति 
कौन 


छ १ 
( स्थान--राजमपरन ) 


{ राम शौर सीना कहन पर वेड दिग्रराह ष्डनङ्ै ] 


राम--देयी, धीरज धरो, इतना सोच क्यो करती हो ! ध्रापके 
पूज्य पिताश्चाप ही हम लोगो के षटुकालन्यापी बिरह 
फो नही मह सक्ते, सिन्तु क्या करे = 


} निदयकर्म को नियम कठिन जो आणि ही मादी । 
~ ! सयतरन्धता द्विज गृही मात्र का हरत रपिवारी। 
पिन तन स एत भरने दोनि उपनत | , ~ ~ 


य्‌ चिन्ता सो ्त्तित कमक चैन 7 णवत |] {वन "1 


सीता--श्रा्यपुय, में उसे ्रच्छी तर जानती है, किन्तु अपने 
लोगोमेगिदुडकरङ्डदुखहौताद्ठीदे। 


राम--प्यारी, ्राषने जो कहा वद्‌ ठीक दै । हृदय विदीण करने 
ली ससारी मीया ण्सी ही प्रयल हे, इसी कारण 
इससे भवभीतं हो उुद्धिमान जन सन कामनाश्मो को छोड- 
छवाड कीं णकान्त जन मे जाकर विश्रामस्ते दं । ह) 
(.- 


= + ~ 
त का प्रवेश ४1 
[ कञचु रा भवेश | ॥) ५ 


क० ~ भया रामचन्द्र, [ इतुनानछ्ठके 
मदाराज 1 ध छ 


¢ 
1 
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सू्र०--ज करी उडते उडते दस चचा की महाराज के कान भ 
भनक भी पड गयी तो वडा दी अनयं हो जायगा । 


नट--ऋषि चनौर देवता सव मला करगे } [ इयर उधर पम करं ] 

क्यो जी, इस समय महाराज करटो है ९ [ कठ धुनकर | 
सुनने मे तो यह्‌ श्राया दै कि- 
रधनन्दन क श्रिनन्न को, 

यहे आह विता के वातत सुखरे । दिन 
प्रा्िसेक के उच्छ्व को करि, 

मिधिलापर कों मिनले्त तिषारे । 
यहि कारन भारी उदास्त सिये, 

समसावमे कों काहि वैने पियारे । 


तजिकरे पुर्मातन्‌, प्रेम भर) 
नृप रामजू मन्दिर कंप षरे ॥५७॥ 


गपज्प्रा ४ 


[ दीनो जते हे 


इति भरस्तावना 


(2 ४ य 
८ चै ५ 
1 ट 
८ (न 


2६ , 


५ 
अक १ 
( स्थान-- राजनपन ) 


[राम नौर सीन शन पर वैक दिपलाह पहते है] 


राम-2ेनी, धीरज धरो, इतना सोच स्यो करती टो 1 श्राप 
पूज्य पिता श्राप ही हम लोगों के बहुकरालव्यापी पिरह 
फरो नदीं मह्‌ सकते, किन्तु क्या कर-- 


) नित्यजरम करो नियम्‌ कञिनि चो त्राति ह भारी । 

1 सतन्तता दविज गृह्य मात्र की हरत कियारी |` 
पिन तनफ़ सो प्रत षन दोप्तनि उपजायत | = 
या चिन्ता समवित आमि रैन 7 पावत || / १7८५५ 


सीता--श्रायपुत्र, मे इसे श्चन्द्धी तरह जानती ए किन्तु श्पने 
लोगो से चिद्युड कर ङ्दुखष्टोताहीहे। 
राम--प्यारी, आपने जो कदा वह ठीकरु! दव्य विदीणं करने 
बाली ससारी मीया ण्मी ही प्रपल ह, इसी कार्ष 
इससे भयभीत हो उद्धिमान जन सद कामनाश्नो कौ दोड 


जाड कहीं एकान्त यन भ जाङ्र विश्राम कसते ्। 
*। ~ 


[ क्री रा प्रवे |] 
क०-- मैया रामचन्द्र, [ इतना कषक दलि क नीचजाम कटक 
मह्यराज 1 


1 


`उत्तर-राम-चरित नाटक 1 
सूल्०--जो कदी उडत उडते इस चचाँ कौ मदागज के कान मे 
मनक भी पड गयी. तो वडा हीं ्रनथं हो जायगा । 


नर--ऋपि चौर टेवत। सय भला करेगे 1 [ शथर उधर घूम कर ] 
गयो जी, इस समय महाराज कदा दै? [ ठ सुनश्र | 
सुनने में तो यह श्ाया है कि- 


मद्र 1 


रघुनन्दन फे श्राशरिनन्दन को, 

यहे आह मिता के चोप स्पररि । दिन्‌ 
प्माभिसेक के उच्व कों करिकि, 

मिधिलापूर्‌ कों मिभलेस सिधारे । 
यहि कारन भादी उदात्त पिये, 

समावन को काहि घेन प्रवरे । 
तजिके धृरमाप्रन, प्रेम भरे, 

नृप रामजु मन्दि कण पारे ॥५॥ 


[ दनं जाते ट] 


इति प्रस्तावना 
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[ राम शरीर सीना भतन पर यड दिष्टा पडतेट] 


सम--देवी, धीरज धरो, इतना सोच क्यों करती हो । श्राप 
पूज्य पिता श्राप ही हम लोगो के बहुकाल्यापी विरद 
क नदी मद सकते, किन्तु क्या करे-- ठ 
५} निद्यकर्म क नियम्र कठिन जो रति ह भारी । 
५५ स्तन्ता द्विज श्यी माध का हरठरेतियारी।' 
पिष्ठने तनर सो परत धमे दीनि उपज।वत | । ४ 
या चिन्ता सोगतित सभि चैन ने कवत ||८] [कमम ( 


सीता--श्रायधुन, भे द्मे श्रच्ी तरद्‌ जानती ह, चिन्तु श्चपने 
लोगों मे मिद्ध करङऊ्दुसद्ोताद्ीहै। शन 
राम-्यारी, श्रापने जो कदा चह ठीक है! हृद्य विदीणं 
तराली ससारी माया पेसी दी प्रबल दहै, इसी 
इससे भयभीत हो बुद्धिमान अम सय कामनाश्रो को 
{1 छाड कौ एकान्त जन मे जाकर विधाम करते द । 
+ 1 ५ 


^ [कुकी का प्रनेश ] 
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राम-{ सुमर्उर | श्राय, तुम पित्ताजी ॐ पुराने मेवक दो 
वुम्हारे मुख से (भैया रामचन्द्रः दी सम्बोधन यन्या 
लगता दै, टसलिये तुमको जैसा अभ्यास पड रहा हे 
वैसा द्यी कदा कसो । 


क --महायल, श्रमीच्छपि के यो से अष्टावक जी च्राये दै । 
सीता--ता न्दं क्यो रोक सक्या है । 


राम--शी् लेच्ामो 1 ० 
„ [क्चुभेतागयह ] 


{ भष्टावक्र का पवत | 
चअ०--च्मापका कट्याण हो ? 
गम -भगयन्‌ मँ आपको प्रणाम करता हू, यर्हो विराजियें । 


सीता--म भी प्रणाम करती ह, कद्िये जामावृ के सित 
हमारो सास चौर शान्ता त्वी कुश्लसेतोदह? 


-राम--तलादये, हमारे बहनोदै सोमरस के पान करने बाले 


श्गीष्पिजी का यन्न तो निर्विघ्न दृश्मा चला जाता 
है, वह्‌ श्रौर वदिन शान्ता श्चानन्द सेतो? 


-ीता--्मी हमारा भी स्मरण कसती ? 

श्र $" | क्यों नी ? वेवी, कलार भगवान वशिष्ठ जी 
ने प्रापको कदूला मेजा है कि-- 

; विप भरान वतमतीदितरि की तम हा जश्‌ । 


† जगत -युनृरृ सतम जनक समय तृष जनक सहाई ॥ 
स 


< श्यक पिला 


न्तत 


जिन कुल समरित! वतु-पवरत्क, हम शआरादार)। ~ (तिम 


तिन राजनि कौ उष नादेन तुम दुमा ॥६॥ - रन 


उस कारण चनौर त्वा याशिष 2, वस्र भगवान तुम्हे 
वीर-जननी वनाय, यही हमारी श्चान्तरिरे कामना है । 


राम--टमके लिये हम च्च्यन्त श्रनुगरृहीत ह, क्योि-- 
विरले श्रथ कह निज वैन का 
सकल लौकिक साधु व्रनाकषके। 


1“ वविमूष्ण मानस शरदे पनु क- 
कचन को श्रनधावत श्रथ है ॥९०॥ >) ५ 


श्र °--श्नौर भगवती श्रर्न्धती, > शान्ता, महारानी माताश्नो 
ने वारम्यार यह्‌ कहला भेजा ट कि श्राजकल गर्भिणी 
सीता कामन जिम किसी चस्तु पर चल यहश्रयश्चदही 
उपस्थित की जाय, उसमे कदापि नेर न करना । 

राम-जा कहती दै, से सतर किया जाता है । 

श्र०--तुम्दार नन्नई श्नौर मनाश्नोने यह कला मेनां मि 
मेदी, तू पूरे निनं सेह इमी कारण तु म श्रषने माथ 
नदी लाये, यत्स रामचन्द्र काभी तेरा जी उदूलानेये 
लिये वहीं याड निया है, इमलिये हे श्चायुप्मती । लाल मे 
जय तेरी गोट भरी पूरी दमी तभी तुम से मिलगे 1 

राभ--[ णं मौर लपन से ससन्याङः ] ेमाहीदु किये मगयान 
वरिषजी की श मेरे किये भी घ्ावा र? 


म्म्र०-- उमे भी सु न्यि-- 
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ऋपि शद्ग क मृत में व्य, लाये सवै हम श्रज। 

है यालमति चव हम रिह, राजक, रत्र कज ॥ 

ठ्ष धर्म तित्य श्जानुरजन धमिन अमाद विहा { ०८.८८ > 
1 तेप्नानित जप पुन प्रद्र टी, रथरपक प्रमठह ॥११॥ 


राम-भगवान मेत्रातस्णिकीजेा श्रान्ना! न) : 


मोह दया, सुस, ससदा, जनफ सरता व्‌ होहि । = 
ग्रज। हत तिन्ह तजत त्रिथा च व्यापहि मोहि ॥*२॥ 


सीता- आगु, सी किये चाप रघुङल धुरन्धर कहलाति है । 

रामकोट है ? श्रष्ठावक्र जी के लेजाकर विश्राम कराश्रो । 

०--[ उडरर नौर धृभकर्‌ ] श्रा । यहनेा मार लमा 
प्रहे) [लाता] 

{. लक्ष्मण क्व भवेग |] 

¢ ल०--मदागज की जय हे, उस चित्रकार मे, जैसे किहमनेक्टा 

थाचैमेही शाप फे चरित्र-चिते उन दीवारो पर चिचितं 
किये रै, उन्हे चलकर देरव लीजिये । 

राम--[ अवल } उदास जनकी फे प्रसन्ने करना कंवर ग्वृब 
जानते है, [ भयः ] च्छा, ता वह कर्द तक चनगया हे ? 

ल०-- महारानी की अननिश्युद्धि तक । 

गम है, पेमा मत कटे 1 


=) ^ ति पूर्नात सिया निज जन्मो, 
` हे सला पि एवन क कर| 


रक पिला 
ठ जलहि नक्र कटु च्रन्व पद्यं तो, 
श्रनल तिथ तोय क्रिदतः ॥१२॥ 
ङे यज्तमूमि से उत्पन्न टु > पी! तमा करन, यह ता. जन्म 
॥ भर कां फलक तुम्हारे मिर दा चुका, ठुम्दारी पितता 
-" के विषय मे सु रत्ती मर मी सशय न था, परन्तु-- 


८ 


कृल-सीराति स्प चे धन ज, 


त ग्ण श्ना काक्र गृनुभात। ट 
यिस मम्येनक्टेजौ प्रनाग, 


नही तुर जय, शलः सता । 
{निज पुर सयन्धित क जग माहि, । 


स सग्वाहि सो सम तीत चषागत । 


वामेके निरमाह्वी न करो जना, 


^ 2 -=2 त्वि को दृह णन्‌ क तर दुत ॥१८१ द) 
सीता --श्रारयपुत्र इन व्रातो ओ जाने दीनिय, लेना बाना 
लगया शाट्य श्य श्राप क चितन फो देख । 
[सश जतः ] 
स्थान गज-मन्दिर, चित्रशाला 


[राम -रहमण सीता भत ह ] 
ल~ यहीताष्ु्‌चिन। 


सौता--[व्क्म ] देता ती, मे.कौन हे जा उपर पाम पान 
सडे हृष च्या पुनर क प्ा्थना सी कर ग्हे 2 


उत्तर रामचरिति-नाटक २० 


ल^--महारानी, ये मत्र सहित जम्भकासत् दै, ये भगवान कृशाम 
मुनि से विश्वामित्र जी के मिले चर उन्होने ताडका के 
वेध करने के समय मे महाराज के. व्यि 


रम--ष्यारी, इन दिच्याखों केषाम मकरो । 
4 त~ल 
वेद, विश्र रच्छा नित, कधि च्रादिक रिषे वृन्द । 


, कियो सहुसधरिक वरत लौ, तप ऋति कठिन श्वुमन्द ॥ 
अपनो ह तय तज बल, प्रम श्रभातित्त सच्छ। 
क्न अस्तातिके स्प मे, [तिन देस्या प्रत्यच्छ ॥१५॥... 


सीता--अन्छा न इनके म्रणाम करती ह । 
राम--अव से गरे सर्वथा तुम्हारी सवान की सेवा मे रेमे । 
सीता --ुभ पर बडी कृपा हुई ! 
ल०-- यद्‌ मिथलापुरी का दृश्य है । 
सीता --श्रदया । यह ते श्ा्यपुत्र का चित्र कडा हु है । काक्ः 
भसववाद-पक्तो मे श्रीमुख-मडल की छवि श्रौर भी श्रनासी हा गहे 
है, प्रफुल्ले नवल नाल कमल सा श्याम इनका सुन्द्र्‌ 
संकमार पुष्ट शरीर केसा शाभाभिराम ह्‌, वद्‌ देखे, पिता 
ज्ञी वडे श्रार्वय॑ के साथ, सर्दज दी में शकर का शरासन 
ताडने वाल महाराजे के मृदुल मुल खर्प को ठकेटक 
निहार ध. । 
०--मदारानी रेसिये, । देखिये 1 ~ र 
ल०--महार , + ध 


तव पितु निन ग्रोहित नैपुन सतानन्द क सग। 
सजन बतिष्ठादिकन गो, पूजत पाहत उमर ॥१६॥ 


राम--ये देग्यने योग्य है; ् 


“ शकं पहिला 


श्रियन ऋहि र र कल सम्बन्ध प्न 1 
कता परतः ह सूर्म. चपि विर्वा ॥१७॥ 
तार देये, भ चे व 

+ सीता--श्रोर देपिये, ये चारो भाई सगुन सूत "से युण्डन 
कराकर विवाह का ककन योधे उपस्थित है, हा । भमा 
जान पडता है मानो दम लोग जनकपुर मं नैडेषटिश्नौर 

8 

यद वही समय वर्त रा है! 


प~~ समू / शरत समय यह, होत व्ही प्रतीत । 

यतुम्‌ वदत्त जव तेरा पानि पूरनाति ॥ 

कृकन-मृधितः जनृ^ महा उच्छेव को श्वतार ।*\ 

ह ०३ (3 

हन सरत अरष्लित कया, माके वाराहिवार्‌ ॥०८॥ 

ल०--दम्पिये श्चापटे, ये श्री मार्डयी है श्रौरये वधू श्ुतिकीरति ह! , . _, 

~ 3 > {८ + 4८44 न न 

सीता--श्नौर यह दूसरी कौन हे ? 

ल०-[ लला स सुखकरा कर' नाप €! ब्य | महारानी सीता श्न 
उर्मिला को पू रदी है, सो किसी पषाने यह घात उदान 
चाघ्यि । [भगः ] श्रीमती, देखने योग्य उधर हे, श्राढरय 
भगवान परराम जी के वरन कीजिये । ठ 

सीता भ्रम पद्म ] इनके देखने से तो भय लगता द । 

राम ऋषि महाराज को नमस्कार है । 

र = 
ल०--महासनी दसो देखो, यह महाराज ने गि. धम. 
राम [ ल म वन्त हु] अरजी, अभी त्तो चट देग्यने का 

पडा) श्नौर ही कटी दिसलाश्रो {| र 
सीता -[ सड नीर भार स द्रखकर | चाय पुत्र, इस विनय वडा 


१ 
"~ 
{ ~< 
+ 
१ 
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मेही आपकी गोभाहे। | 
ल०--लीज्यि, हम सव श्रयोध्या मे श्रा पूरवे । 
थि = अलीभीति । 
राम -[ च्‌ भाङ्ग ] हा । मुम स्मरणं है। स्मरण हे !! 
वो 1 


भोर, दो र 
व्याह जव मव माह, श्रद्त केति क्स-एद चरन । 


मृदित दुलाराति मह कर्हो हमरि ते दिव ॥१६॥ 
( ड 
न श्रौरतभी गी ये जानी है -- च 
४ _ म ८0 प ८ 
छेदक जह गोल कपोले पै, गिली शृलके सलक कषरा 
{न~ ~ ~ ~> = री ः £ 
| र८.न्दर्ल ४ मो रसत पै कवि प्यारी 1 
सृरि.देह समाई वलास भरर, परिमा चर जीति ल्ट उजियारी ।, 
* निज लोल कलोललनि डोलत सा, मम मू।य॒न भोद बढाषन हारी। 
ठ 7 ~ [। 1.4 
शरीर [~ अर =, 
ल *--श्रौर देखो, यह मन्थसा दै 1 श 
राम-[ भिना उत्तर नि भौर दूरी जगृह दियर } प्यारी नैवेदी, 
~, पक्नवरपुर में वही, यह सिर्न को वृच्छ। 
॥ प्रिय निषाद पाति सो य्ह, भया समायम श्रच्छु ॥२१॥ 6" 
ल~] सकर आलः नार | देस्वो, महाराज ने ममली माताका 
धृन्तान्त मव छोड दरिया । | 
“-सीता-देगिये, यहोँ हम लोगो गी जखन बोधी जा रदी है - 
. ल०--रजषाट दं निज सुतनि, त्या जगत जजाल । 
युद्ध स्मय बन को गवे, तूरज-तसमृच्राल ॥ , 
न) व्ही श्रमल श्राररये- कत प्राव्न प्रन्य-समाज । =! 
बाल-काल हीमे षदो, तमने ची महाराज ॥२२॥ 


[ 


॥ 


१ 


[1 


प्रक पिला 


सीता-ये विश्यफी न्ना योग्य पुख्यसतिला भागीग्यी वहर्ही दे ? 
राम~-[ चित्र दल क्र ] माता भागीरथी, श्राप रधुञ्ुल बी ल 


~ ववी, मे प्रणम कर्य्तौ है 
(न [4 ~ 
सजत प्रगुरजत यन्नहूय - 
माहि मृदि परताल यवे। पार्त 
साने सप्लि-कोप कराल घोः 


नि = 

व्‌ ^ ~ जरि कार सवष्धिनमे भये । 

>+ आातिकठिन तप तपि तव म्यीरथ, 
व सलिल श्रषहर लाह्छ 1 ~~ 7 ^; ` 


ऊद्धार कया परसानक्ो, 

यवा दया तृक प्यके ॥२२॥ 
सोह जननी, श्राप श्रर्न्यती के ममान वधू मीतापग 
मदा स्नेहमयी नष्टि खपना 1 


ल०--यह वही श्यामाट है जो भारद्वाज के चतलाय चिवदृट 

फे मागं मं कालिन्द्री के तद पर मिलाथा। 
सीता--च्रा्यपुत, क्या इस प्रदेशा का भी श्रापमो स्मरण ह 
राम--भला, यह केसे मिम्मरण हो सक्ता ह । 


जर मारम क च्म व्यापन सो, पिविलाह क मालम्‌ मह गर। ~ 
; मिला मरार मृनालैनि सीन दनि पर्मानि मह्‌ गर्1* ४ । 
कच मर त पशिम्मन सो, मि चग-हराष् साह गह 12 
तम मानि प्रया! यह वाही घरी, हिव लन मरत्‌ सार यङ 1२४ 


ल०--्रय यरद से विन्ध्याचल के वन काश्रारम्भट्घ्राष्ट, बह 
देसि , विग के मग श्रापसा सप्ामदारहाह। 


उत्तर-रामचरित-नाटक ~ १८ । 


से दही आपकी शोमा है । 
ल०-लीजिये, हस सव अयोध्या मे आ पचे । 
गाम -[ भु भरर ] हा 1 सुमे स्मरण है। मलीरमोति स्मरण हे ॥ 


1.) 
“व्याह जन सव भाह, शतं तीत ससद चन । त ॥ 
मृदित दुलाति -माई क्या हमारे ते दिवस ॥१६॥ 

( 0. 
~> श्रौर तमी की ये जानकी है - 2 
| 275 ^ 
चटकौ जह गोल कपोलाने पै, बिखर श्रलके लके पृषरारी । 
र€इृन्द-ल) सनुत! वतक) मोर -बृर मख पै छि प्यारी। 
तदि.दह समाई (21 भरी, सिमा सुतै जीति लङ् उजियारी । 


विनाल कललनि डालि सो, मम मायुन भरीद्‌ बढावन हारी। 


उ \ 


=> ति 


1 ~~ 


ल रौर देखो, यह मन्थरा हं । 
राम -[ पिना, उत्तर त्यि णोः दृसरी जृ दिन्बास्र ] प्यारी = 
८, प््करपृर मे ब्रहम, ह सिनी को वृच्छं। \ 
+ 1 श्रिय निषराद्‌.पति सों यह, मयो समागम चरच्छु ॥२१॥ 
ल~ मरू अपह नाप | देखो, महाराज ने ममली मावा का, 
बृन्चान्त स चोड दिया । ध. 
सीवा-->खिये, यहो हम लोगो वपे जटाने बंधी जा रही है -- 
ल^-राजधाट दै निज ततनि, त्या जगत जजालं। ! * ` 
बुद्ध समय वन को गये, सृरज-बस मन्नाल ॥ 
ग वटी शमूल्ल श्रारयय- वत पावन पृन्य-तमाज । ^!“ 


वाल-काल हीमं धस्य, तमने श्री महराज ॥२२। 


१३ छ्रक पिला 


सीना-ये बिण्यकी नना योग्य पुस्थसनिला भागीरथी बरही है £ 
राम--[ चिच देख कर ] मातां मागीग्थी, श्राप रघकल की ढुंल 
~ देवौहो, ओ प्रणाम कतीह 
लोजत सुरत भज्नहय 75“ । 
माह मृदि पाताला यये। पामन. 
साते कपिल-कोपकराल सोः 
८ जरि दार सवङ्धिनिमे मये । 
श्राति किन तप तपि तव गगीरथ, 
स परिल श्रघहर लाश्क । 
उद्धार क्रियो वृरसानको, 
मवति दया तुव पायक ॥२२॥ 
न 
सो ह जननी, श्याप श्ममन्यनी 7 समानघ्रधू सीताप 
सदा स्नेहमयी दृष्टि सपना । 
ल०--यह वद श्यामघार है जो भारद्वाज ॐ यतेलये चित 
के मार्ग मे कालिन्द्री के तट परमिलावा। 

च, 
सीता--श्रायं पुज, क्या उम प्रे का भी श्या स्मरण रं ? 
राम--मला, यह कैम चिम्मरण दो कता ह ! ,&; 

उम मारय ठ चम व्यापन सो, तिला क चलत्‌ मष । 

2 रिली रमण शृनातैनि कन परतन मोह चह । 

कुकु मरे तय पिथ ५ मीः शभ श्रम दरि स्रो. गड 

तस मानं प्रिया) वहं वाह पसे, दिवर्‌ लोह ण. 

न०--श्चय यदा से विन्ध्याचन केन का श्नारम्भ दुध्या है, "वह 
नेन्विये विराध कं संग श्रापका सम्राम हो रा ह { 


-उन्तर-रामचरित्त-नारक षधे 


सीता - मे रदमे दीजियि, वह देखिये, धूप से वचने के" लिये 
श्राय पुच्र ताड के पतो का छ्वाता लगाये हम क्ीगों के 
साथ दक्िणारण्य मे प्रवेश कर रह 


राम--गिरि निरभरनी-तीर यह, वही तपोवन प्रज । 
यतिन जपं दिय जहो उीरठीर दुम्‌ कुज। 
प्यातिथेय श्राति शान्ति प्रिय निवसत यहीं गृहस्थ | 
साय मठी मेर भात जो, नित राखत्त चित स्वस्थ ॥\५॥ 


ल०~- देखिये, जनस्थान के वीचोयीच सघन द्रुम कुजो के कारणे 
सतत शीतल श्यामल श्ररण्य से धिरा हुश्रा श्रौर गोदा- 
वरी की कलकल ध्वनि से प्रतिध्वनित गुफा घाला यह 
। वल वणाचल दै, चरसते इण वादल-दल की शोभा स 
टरसकी चनश्यामता जरौर.भी वढ गई हे । 
द ररा ध 
रम~-सुरात सतिन ! उने दिनन्‌ क, तिहि गिरि प सोरफिन्न। 
1 क्रि दाज हम गितदव सेवा चिरा भरित । 
त्राति स्रस्त तटनी तो, यादावरि कहे न? 
> [सरति कहो तिह निपट का, नैत विचरन त्सर्दन ॥२६॥ 
ल०- यह पचयटी में सूरपएसा है } 
सीता-- हा । आयं सत्र । चस यहा तक श्रापके दरशन हिगे # 
रोम-- प्यारी ! वियोग से टतना क्यो डरती हो, यह तो चिन ह । , 
सीता मीदो, दुर्जन से दुख तो होता ही है 


राम- हाय 1 ज्ञनस्थान्न की चात तो णेसी जान पडती है मानो 
अभीष्ठोरीष्टो। 


पनम, 


१५ । ४, 

त ९--रि कनक्-दल मृग रादताहिरजौ) कु | 

पयार करथो प्रतिर तका, हय.। तज 

-- शरताव हित तुमविङन कन्दन को विजन नमे कया | 
सुपि तहि क) पापान रावत फएटत बन्छर हियो (॥२८॥ 

मीता -[ घंषू मरकर ] हा 1 देव रघुङुल श्रानन्नकन्द । ठतना दुख , 
श्रापकों मेरे ही लिये मलना पडा चा ॥ ए. 

ल>--[ सा प्वनादैने क भमिप्राय से दष्कर ] श्रय । यह क्वाह? 


ठुष नयन सन टपक्त रपा-टप यह लगी क्रँतुत्रन | | 
7 विसर खरी मुष्ठपेपरी जनु टाटे मानिका लर ॥ | 
कत यदि {बूल सनो पिरह की वेदना उर.तङ्‌ भर । , । 
८. नष श्रषर नासापुट केपाहि अनुमान सो जान) प ॥२६॥ 
राम-लाल 1 
तततो सिवा-मिरहयमिना पिकराल कमी है रदी । 
} पे वैर चपा लन कृ हित सकल म सहजा तह! ॥ 
पवित्र दखन को बही परि जरि उठी समकर | 
हिम्‌ मरम चाय समान पडा देति उर उवजाह्द ॥२०॥ 
मता - हा धिम्‌ धिक्‌ । उद्वेग के विपुल दो जाने के कारण मुभ 


केसा सूम पढता है मानो श्राय पुनर मे फिर मेरा वियोग 
हो गयादहो। 


ल्ते०~-[ जपि ही नाग] श्रन्छा [ । | 
[ चित्र दवषव कर प्रगट ] मृनन्तुर्‌ ९५ 
नः 


उश्लर-यमचरित-नाटक ९६ 


श्रपने पूय गृद्रगज जटायु के विक्रम मय चिका 
उुढाहरण स्वरूप यह चित्र देये ] 


सीता--हा तात ! शपू पराक को पर्हैचा हुश्रा आपका 
> श्रपन्यस्नेह मराहनीय दै । 


रामा तात । कश्यप । पक्षिराज । पुख्यतीर्थं स्वरूप । आपके 
मिलन 
ममान साघु महात्मा फिर करटो भिलेगे ! 


ल--यद््‌ जनस्थान के पधिममें कधं दानियके रधनेके स्थन 
चित्रङ जवन नाम दण्डकारण्य क! भाग है, यह कग्यमूक 
पचत पर मतगमुनि का श्राश्नम हे, यद्‌ वणनाम मिद्ध 
सिवर च्रौर यह ही पम्पा नाम का सरोवर रै। 


मीता--रे । यहोँ श्रायपुत्र क्रोध श्रौर शोक मे च्रधीर ्ौकम 
मेरे लिये उन्मुक्त-कण्ड से रोये थे । 

00 सरदं- 

याहि मह्लिक्र जाति के हस महा मृदु बोलते जोवन फे मद क्ये । 

निज पसु दर्िमृनालमु के पित कज भनोहर मज रेपाये ॥ 

कठ जप ठर ती तरीन मरे श्रतुश्नान के वीच में श्रौपर पये। 


इतर हेदथा जरै जव तः प्ल मेँ लगे उल्यूलत्रील छठी लहराये 1१ 
ग "नि 1१२0 
स~य महाराज हनूमान जी ह 1 


सी०--कहृत विनं के शोकसागर मे भे दण लोमो का उद्धार 
कर श्यत्यन्त्‌ उपक्रार शील निस्मनेह ये महाभाग 
से्तनन्ठन हें! \ 


१७ शफ पहिला 


= 
ध 0 
राम-श्रजाने मनरजन वपल, ग्रह्याय पलवान । 
ह 
जग शर लम्‌ जिनेक् नी, ते वह श्री हनमान ॥= ॥ 


< 211 


सोग-साल) इस पयत का ग्या नाम्‌ हँ जिसके इुमित 
कृटुम्बी पर नैठे मयूर्‌ गान कर रहे दे, शौर जदो शल ये 
नीचे, मूर्वित दशा मे फीकी कान्ति वाले श्रायुत्र, 
जिना फेवल प्रमाय सौन्लव्य शेप रट गथा है श्रौ 
जिन्हे रोते हण तुम मेभाल रहे हो, दशीये गये ह । ,, 

प ५ ~ ^^ 

ल ० --प्ररजन पुष सयान्धत गिरि सो मुल्यतान जिह कमा 
(जात किसर प्राधवित सधन पुन्‌ स्याम देय भारामा ॥- 
~रम तरम तात ! कहो जु, सनन हत पल गरही । 
लत सन किय 7 गेदन। सुला एते उर क्छ ॥०> 

^ 


ल०--गहों से श्रा स्वय श्राय के शौर कपि गलमो 7 शरस्य 
श्दुमुत कायः करमपूर्यक द्रिखाये गये किन्तु जान 
पडता है कि महारानी थक गदे हे, इस कारण नियलन 
हवि श्राय ऊच विश्राम कर लीजिये! 

सी०--श्रा्युतर 1 इम वित्रर्गन स मुक गर्भिणी की ण्य उना 
हई हं, कदिये तो कँ । 

राम ~- श्रषरय कटो । 

सी०--मेरे मन मेँ रानी है कि ण्क नार फिर उन मघन मुन्नर 
अनो मे विहार कमे, श्रौर भयवनी भागीरथी दे पित 
नि्मत शीतल गम्भीर रीरि मे स्र जी भरकर गान 
लगा । 


साम - मैया लद्मण १ 


उन्सर-यभचरित-नारक १९ 


पने पूस्य गद्धगजञ जटायु के विक्रम मयं चर्चिका 
उग्रादरण स्यरूप यह चित्र देन्िये } 


सीता-हा तात । चप पराकष्ठा को पर्हचा हश्या अपका 
न> पत्यसे सराहनीय है । 


रामा तात । कश्यप । पर्िराज । पुर्यतीरव-सरूप । पआमापके 
समान साधु महात्मा फिर कटो मिलेगे 1 


ल>--यह जनस्थान फे पञथिममें कथ घ दानव फे रहने के स्थन 
चित्रङ्‌ जवन नाम दण्डकारस्य का भाग दहै, यर्द ऋष्यमूक 
पेत पर मतगमुनि का श्चाश्रम हं, यह्‌ श्रवणनाम सिद्ध 
सियरी श्रौर यह बही पम्पा नाम का सरोयर है! 
सीता--रे । याँ श्ार्युत्र क्रोध चौर शोक से श्रवीर दूरर 
मेरे लिये उन्मुक्त-कण्ठ से रोये धे । 
गाम--ठवां यट ४. -दही-रमग्णीय सर द्‌ -- 
^ ४. - 3 5 ५ ॥ 
याहि मल्लि जाति के हस्त महा मृदु बोलत जोवम के मद छोय । 
निज पल श दूर्िमूनालनु > तित्‌ कज मनोहर मजु केपाये ॥ ^ 
कदु जेते देरे-श्री नवीन मे श्रु्रान के चीचमे श्रीपरे पये। , 
देर जपै जपता प्ल में लगे उल्ल परौ लहराये ।२ १। 
(5 ४ प भमी र्ट 
ल०--य महाराज श्नूमान जी £ 1 


सी०-घटुत दिनो के शोकसागर में इषे हु» लोगों का उड़ा 
फर श्मर्यन्तं उपर गील निस्छन्ह ये महाभाग 
सस्तनन्देन दै! ८ 


८ शरक पहिला 


"77 = 

च्छ है थवा दुत तो, निह वेडि नह । 
मद, मूषा निद्रा कथो विप चाय तन महि || 
1? कमहं प्रत भभर यह वि्ताहि देत अमाय |, 

4 =. 
श्रु कब्र करि तहे धिर, दत प्रमद जयाय 
महन करन निज निज वपय, ्यद्धिय यन श्रसमन | 
श्रदभति गढ रहस्य ज, समभि परत नाहि थ ॥३१॥ 


मीण-(ईम स्स) राप कासवदा श्ननन्य एकरस प्रेम मुम 
पररा इम से वकर श्रौर त्या कहना चधिये। 


राम सौच सनेह के जीवित सोकर तरसत हाय प्रसून सलार । 
ङ्न कों नित व्रति सधा वत्तपात्तल परावत मार॥ 

त { छतिक मैन विनि तवै+दुसमोचनं अन्वृज लोचन बा 
शओ्रोननिकों दसदायन उयोजग त्वो मन हेत रस्तायन प्यार |+35 


[व न्प 
सी०-रे प्रियम्बद ! अव म माेगी। 
( साने के लिय धर उधर स्यात ददता) 


राम--श्रनी ठम श ढती टो-- 
छ 1 
.ष्कसो व्याहधरो सो सदा तन गृह म नह नवाहन हि 1 
नः 3 च ॥} 
> बालपन रौर यौवन मे एति तोहि तमद पश्राव्ल शर् || ~ 
जहि लस्यो सपनेहु नही प्रपन यत में कष एर नर्द 


रामर ता सजा तिराहनो लर लट = ` 


॥ 


उन्तर-रामचरित-नाटक प. 

-ल०--मदाराज । 

साम-->ेसो, अभी तो गुजनो की च्रान्ना मिली दै कि गर्भिणी 
ऊी जो इच्छा हो--पृण कर देना, सो तुम जाकर एक 
उत्तम रथ ले श्राश्रो जिनमे इन्दे हाल न लभै ! (८7 

मी०~-महाराज च्रापको भी साथ चलना पडेगा । 

राम--हे कठोर द्रटयवाली । भला यदह भी च्या तुम्दारे कहने की 
चातहं। 

"सी बम, सी दी वातो मे राप सुभे बहत प्रिय है । 

ल०-जो महाराज की श्रान्ञा। [ जतताहै ] 

-राम- प्यारी श्आच्मरो उस सिडकी फे पास विश्राम करले । 


-धच्छा मँ मीं घूमते धरूमते थक गहं हूँ श्रौर इमी कारणं 
मुमेभीनीदसीश्रारदीदहं। 


राम--तो श्रामो मेरे सारे मे सो जारो । ५ 
#\) य्य ट्‌ 


बहुं राप तत्र विन मनु कद कल कन 1 
८24: 
भमक्तीकर मञ्च (८ क्‌ कारान्‌ सो जास पदी ~र्विगहं ५ (4 
जन्‌ इन्द्‌ मृयू चिततृम्बित सीतल चन्दमनानि को हार सह्य । 
निज वाहु बही मम कठ में डारि,ऊरी विप्ररम प्रिये स॒सदाई ।२६। 


[ पाम बैठ कर भ्ागन्दसे ] - 


जप्त जत्र.परसत चय त्व, सि न प्रत विचर्‌ । 
मोह लटो श्ण, उप्यते हियिक्किर ॥ 
1 “क १ 
८८८५. 


*& 
अ श्रक पषठिला- 


सरस 1 इसका, नहचै चैरत्ति नाह । 
मद, षष निद्रा कथा विप काया तने महि || 
ङि फं भ भमर यह चित्ति देत अपव | धथ 
प्रर कयै करि ताहे पिर, दत प्रमद जगाव“ 
अहन करन निज निक विषय, हद्रिय-गने श्रहमर्थं | 


अदत गढ रहस्य ज, समि परत नालि र्थ ॥२५॥ 


सी०-( हेम क्र) श्राप कासवदा श्ननन्य एकस्म प्रेम मुभ 
पररदाटै दस से बदर समीर गा कहना चादिये। 


र।म से सने के जिन सो,करे स्लत हीय प्तून सलार ! 
ङ्द्धरिन कों नित वर्ति सधा वषपातल पै वरतावत र| 
एक बैन विति तबे)दुसमोचन श्रम्बज लोचन वारी 


श्राननिकां हुलदायन.ज्याऽजग्‌ त्या मन हेत रसायन प्यार!||३ 
ष्व 
सीग--रे प्रियम्मदं 1 श्चव म सौग । 
{ सोमे के लिये इधर उधर स्यान दृढता ¢ ) 
राम--श्रजी तुम क्या दृ ढती रो-- 
ची 


णको व्वाहधृर परा सदा उन गृह मे नह बनब्डन हा । 
“वलिपन श्रौर यौरन में प्राने लेटि सगोदसातन करा |, + 
जाह लस्यो सपने नही शपनं चल मे कय पर कारी | 
रामक ताह भृजाको किरा ल॒ लयावु मानाय २५८ 


4 


| 


उत्तर-रामचरित-नाटक २९ 


# 


जनी" द नींद का नात्य कात ई); त्ेहीषहु त्राय पुत्र । ठीक 
भ्मेदीरह ह 


नाम० - ग्या प्रियम्बदा गोढ मे सगं । ( भ्न से दग्वकर ) 


छह कौ याहे ृहलाच्छमी पूरन समू सज. । 
प्रभृत पुर्‌ समय यहि इन नयनन के काज | 
तन प्रसते ण्सी लगे जन्‌ चन्दन रस्थार्‌ । 
| हि सज सीतल मृदुल गल मृानूहु शतियन हर [1.) 
) क्न जाको लत श्चप्त,जहयं न स्स सजौय । 


¡ किन्त दुह इसका भरथो काल जाप वियोग ।३८॥ 
1 ध ९) 
( परिरी का प्रेण) 
अ५--उपस्थित है महारज । 

गा०---श्ररे फोन? ॥ 

अ-स श्रापका गुप्तचर । ४ 


-गा०---{ पापो नाप) दुःमुग् तो रनयाम का सेवके उमे ते 
दमने नगर के लोगों काभेद लेने को मेजा श्रा ( प्रमद) 
न्ड प्रनिदो। 

हि 
{ दुव श्च श्रवेय) 


चु० ( जष्प ही ना) हाय महारानी मौताके विषयमे 
जनापाद को जिमे सपन मे भ भरिचारने भे पाप लगता 

है भगवान रामचन्द्र मेकैमे कटगा। मिना कटे गनी 

„ मीनौ क्वाकर सुभः शरभाय कातो कमी यहः 71 


॥ 
च 


५) ^. "८ - 9. 
सीता--[स्वस्नापस्यमे पिरष्ठसाक्म्ना ट्टे} दाय प्यारे श्राय पुन 
फींहा? स 
राम~-चोहो । चि देग्यने मे जो उत्कस्ठा हुई उसे चाने वाली 
मेरी ष्ठी धिरट-भावना सपनेमेभी प्यारोको चैनन् 
लेने नती । 
[स्नेढम सनाकं गरर पर ष्च परते दुर 
फ ४ 
+; सत्त दुखम्‌ नेत णक, दयक प्रिव ब्रम अल | 
८ सम विश सो शवनु रल) वेतद लच्छन मय च्रपिचल | 
म्न ।जासन स्रस्ता सकं न हरि, कम्र करई । 
ञ्य ज्यो वाढत सथन सपने सन्दर रृतदाई ॥ 
ˆ ˆ {जो श्रवसर प सक्राच तऊ पृरनृतत टट श्नराय सत | 


जग दुरलम सज्जन प्रेम श्र वडमा्यां कोञ घछहत ॥९९॥ 


ढ०-[ धणे षद्‌ कर ] महाराज को जये) 

माम-कहो कया समाचार लावे ? 

द्र०--सव नगरवासी श्चापरकी वड करते श्रौरक्टनर्टैकि 
ह्म लोग इनके सुखद सुराज्य में घटे महाराज न्शग्य भ 
भी भूल गगर । 

गम ~व तो वड ह दोपभी तोङ्द्धं रहो निममे तमत्‌ 
दूर करते का उवाय किया जाय । 

० -[ भतू मरक ] सुमित्रे महाराज [ शात मश्डना ६ ]। 

गा2 ~ ह्य । यह ऊमा श्रसग्य उचन वायन ह ॥ 

[ रिति दो ग} 


दु०--धीरल भगे, महारव । धीग्ज धरो ! 


उत्तर रामचरित-नारक २२ 


राम-[ उठी सौक्ल भरर } हाय । ^ 


ह्य तिय-प्र धर-बास्त करो, कैषा वरा चवा 1 
शान्त कियो रचे राच श्रत्रल,श्रदमृत ताप उपड ॥ 
श्रव सा वही कुमाय वत्त, युनि पनि जागत दीर्‌। 
ककर कारन जहर सम, फैले गयौ सय दौर ॥४०॥ 


हयाय अभृण्‌ छ्मव क्या कत्त [ परिचार कर शोककफे सराय | 
प 


" ल।कार्‌/धन घर्म, सव प्रक्र सण्जन्‌न्‌ का | 


सौ पितृ पाल्यो पूर्म, निज प्राननि श्रु मोहि ताज ॥४१। 


उसे मे कैसे दूपित कर सकता ह-्रभी भेगयान वरिघ्र 
जीकीभीतो यही श्रान्ना मिली है। 


जग उत्तेम रपि कृल~नति, तव विधिं परम पवित्र | 

तिन कर अनृकरनीय प्रिय, उञ्ज्न स।प-चर्त्र ॥ 

सो तिह कृल मो जनम प्रा, मय। म्लान श्रपरार | 

जेय जिह चलत चाड श्रत्तमहिं अधमहिं पिषकरार ॥४२॥ 


हा देवी यन्ञात्मजा । हा निज जन्म-ल्प ऋअमुग्रह से 
अरसुन्थरा को पवि करने वाली विदेहवशनन्दिनीं । हा । 
पावक, चरिषठ॒श्रौर शच्रमन्यती द्वारा प्रशसित प्रगस्त 
पुख्यशीलवती । हा पतिप्राणा सीता । हा कठिन महारेण्य- 
वासकी प्यारी ससी 1 हा तातप्रेमपालिता । हा अ्नतप 
किन्तु मधुर मजु मापिशी किख कारण तुम्दारे भाग्य मे 
सा पलटा साया ह, क्योकि-- 


६ श्रक पिला 


कमद्ी सो यह जगत होतु, सिय ततम कि पाव | 
प मह्यं चहं चर्या जय जन करत अपवन | 
हं तमं सो लाय, व्वा तक्नल सनाथा | 
किन हय तम मोग इख, जनु निप्र ्रनाथः [४ र॥ 
मुख स] ठुसु ख जम लच्मण से जाकर ऊहो कि तुम्हारे 
नये महाराज राम की यह श्माज्ञा हे [ फानमे कश्च ह ] 
दु>--केवल दुज नो के कहने मे यह शापन स्या ठान लिया ह 
इससे ते श्राप पर कलक लगेगा, महारानी श्रनि परीता 
मे भी विशुद्ध प्रमाणित ष्ठो चुकी हे श्रौर फिर श्राजगल 
तो उनके गर्भं मे पिन रघुटुल क सन्तान की स्थिति ह, 
यह्‌ भी विचार करना होगा । 
रामर ४५ भला प्रजा के लोग दुजन किंस तरो 
~~ सक्र्त 
सिरत अरजा प्रिय भानूकृल, सव प्रकार सदाय \ 
विपि ब्त मम त्रस्य सो, मयो कलकित हाय ॥ 
कारे कासन पै भई, सिया सादे सा रीर । 
श्र रन भोकर, को करि हं प्रतौति ॥४६४॥ ^~ 


तरस, तू.जा चला जा । 
द०-हाय महारनी ! 
{णवा} 
राम-हाय) मं निष्टुर कमं करने वाला यडा निन्यी र| 
मिज वाल्लपने सों तदा ही परली जनकादक फीहियमादनद्। ^“ , 
उर श्न्तर जौ कवं न करथा सन शपि सों माए तह ह ॥ 


उत्तर राम-चसिति नाटक ण्ट 


श्रव रदफे दमा च्रपराध पिना तिह सीयको ह्यय ये कती मई। 
जमराज के श्रानन दैन चहो जन॒ मैना कता को सोर दई॥४५॥ 


तो फिर दाय, जिसके चले से भी पाप लगता दै, ठेसा मेँ 
अधर्मी, देवी को छुकर भी त्यो दूपित करू । 
८ सीता श्वा सिर धीरे धीरे उठा कर भपना ह्य सीच के ) 


मोरी पिया मोहिं कोष्ट, म श्राति श्रधम चाल | 

दख्यो न होगौ श्रत्त कटू श्रृ नुन्या होया कह ॥ 

लसि उपरी व्यौहार मम, शरीप्रड के पोल परी| ८... 
दुरमाय उस विप वदप सों प्रवल वथा लिपटी चरी ॥४६॥ 


{ उेकर ) दा । राज प्रथ्वी लौट गई, राम के जीवन का 
प्रयोजन नेट ष्टौ गया, अय जगतु सूना उजाड जगल सा 
लगने ल्लगा, यद्‌ समार शसार ह, णरीर भी ्रपने लिये 

4 एवो दोगया है, कोटे श्चाश्रय भी तो नदी रहा, 
किंकतेन्य चिमूह हू, कया करू, कद जाऊ परथवा यो 
कहना चारिये-- 


जगत में नित मोयन कों विवा) 
चत्त मिल्यो यह जनिन राम कोँ। 
मरम भदक प्राननु सो जडथो ४ 
सकत ना कादे वेस चेतना ॥[४५॥ 


दा जननो श्ररुन्धत्ती। हा अगरान वशि 1 दाविश्वामित्र! 
हा पवित्र पावक 1 ठा ठेदी वसुन्धरा 1 ह्या जनक । दहा 


५ श्यकं पिला 


पिता।हा माता ! ह्य परमोपकारी लकाधिपत्ति मिभी 
पण ) ह्‌ प्ये सुद स्री । सौम्य हनुमान । ह्य 
समी चरिजटा ! श्राय गाम पापीनेतुम सकफो धोखा 
न्या शरीर तुम्हारा सया निरद्र किया। हाय श्चन 
मुभे इनके नाम लेने का भी प्रधिकार कहौं दै । क्योकि 


~ “सरिति यन्य । जगाीकित है पाकषन्य ॥ 

कह म कतघ्नटरषत्त । हते सूर्यवत् रपत ॥ 
7१९ य 

श्रतरलतु जा ङने नाम । सप विधि पनीत ललाम॥ 

जनु परति तिनका शरक । हा 1 ह्य । करो सक्रलक ॥४८॥ 


र 


चिसभने- 


श्रष्रनो गिनि के हियुद्य सो लया, निरसक् जो नदि ने चाड ही | 
(मदुगृरतिनत रमा णह क तमा तो सनी सुखदा दलह ॥ < 

दरपन मे भयल गन्विती, दिनि एरक सारतो करि रहा । 

निरमाही शर छो बृज्जाहिया करि, रक्त को वलि देन चह ॥४६. 


[सीता कचरण भवने माप वर रके] देवी । देवी ॥ 
श्मन्तिमि वार राम कैशिर से श्राप के चरण कमलोका 


स्प है--[रेते  ] 
[नेपध्यम | 
[ दुष्प ६ मारन की इई है ] 


रा० -रेखौ तो यद्‌ क्या 
[क्तिरिनेपध्यमे | 


[६५ 
नकप 


जश्‌। [नु चाप 
¡ १४ ४) ॥/\॥ भति दरृए, 

' पचा अमू एर स्म्य ग ( 

॥ 2 


लृ नाहि ता छवि-कृय फो, 
पद्व य पुनन्दय रासिय । ॥५०॥ 


२५ 


४, अर भत्‌ सतक स्सा नास चना षी ह 
(र प सभी पस्‌ क्णीवसी पे पुष फो नास करते के 
{4१ पमतकपिम्‌ शाशा बभे [कुप सरषर भीर पिर 
५५१ ध पवी, तुत भे प्पे घोषं । भगवत्ती 
भुत तुग्‌ जपती प्यारी आनकी फो धेखती रना 
तुष्‌ सतह । 
सपि एषु कमर्‌ भप्त फा, 5: -४ 
सतते ज सत्त मगलदाथिनी +" 
लललम विका जिह कीति सी, 
एष युता यष्ट सोर वसुन्पर ॥५२॥ 


(८ जति) 
ीवा-( सप स ) दय प्यारे प्राएनाय श्राप को हो ? {कट 


२७ श्द्क पिला 

द०->वी, मार लद्मण ने कटला भेजा ह रि रथ सज 
गया, श्रीमती श्ाएर उस पर विराजमान हो जायं । 

सी०~-मन्छा मं चलती हू पर चलने से गर्भुभार कापिगा 
दसलिये ग्य को धीरे गीर चलाना 1 

दु>--उधर से श्राद्ये, महारानी इधर स चलिये । 


स०--गेरा ह्यथ जोरि भरना 


वापि सतियिन करंजे प्र कारन कत दयाकषाम । | +. 
~~ । 


श्री रवक्षमान्य कृल देविन, जे रच्त श्रदजाम 7“ ~ 
प्ारयुपत्र-पद्दमानि, जे मम सख सर्वस्व ललाम । 
सम गरुजन हित, जिन श्रीतो पक्त सुवं श्रमिराम ॥५२॥ 


[भजते] 


(४ > 
ध 


पिति कु > ष 


स्रंक २ 
श्रथ विष्कम्भक 


(न १]. 
( तपस्विनी जी भापक। स्वागत है 1 ) 
( पयिकके मेष ञ्ज नपस्तिनी का प्रवेश ) 
त० ~-अहा, यह तो वनद्रेवी है जो फल फल सरार पल्लवा क्रा 
“धे वनाकर मेरे ल्थि लाह ह । 
( वनदेवी का प्रवेश ) 
वे०-- (भं नकर ) 


गयो यथा सश्च या वन कों, तच दूत मिले धनि भाग हमाये । 

पररय घनेन सनो #\॥ तत हे जग्‌# परावन सज्जन-तग-सहारो ]} 

/ छाहरि मेँ मय परियो जल चार्‌, युनानि के जोग पियारो । 
कन्द फराहर पश्ये जू काठ च्रीर ॐ ना+ सव्ररमोति विहा 11१४ 


सन--अहा क्या कना द 1 








ॐ निज रचि अनुसारा भोगहु सारा, चन यष्ट धनि मम भगे! 
सजन सतर्घेगा धरम्‌ परसंगा, पिरत सुनूनि जो नामे ॥ 
तेर छद सुद्यन श्टदुजल पावन, सुनिजन भोजन ओद । 
पल वाकन्दा सद स्वच्डन्दा, यरतहु निज णिन सोडा 

6 र 


॥ 


= 


१९ - न 
[मी [1 
~ *। अद्र दसरा 


बहुधा प्रिय वृत्ति, सनै मधुर, बतियानिततो चारु विचार टदायै । 
पहेतानि श्वानिन्दित नित्त ह, माति मगल मोद भं मन मापे ॥ 
1रत एफ श्रयार पिदर लस, कल कि विना, वय ताप नावे । 
मि परजग-पुरय-कारे सदा चु शरोर वि तरप्ञा सररै ॥ 7 


~ (दोनों बेदतीदे) 


च०--कृपाकर वतलाद्रये तो आपका शुम नाम क्वाह? 
त०्-मुमे लोग प्रानेयी कते हे । 
वण्ये व्यात्रेयी । यन्द्ा तो फिर आपका श्राना कँ मे 


हरा श्रौर ठस दण्डकारस्य मे विचरते से श्रीमती का 
क्या प्रयोजन दहै? 


आणया वन में तिवत हुगय, त्गस्तादि मुषे पज । 


< 


हन्द हरो तितिकर साम गान कर गुज ॥ ^ 
हाम्‌ गान करी गुज मे, मूजुल मन मोहत 1“ 
सत उदेतत श्रते काज जो, जग मधि पहत ॥ 

तनि केदा्त एटन कौ ग्न षरिमनमे। 

कालमीकि ठित तिषा विचरते कानमे ॥ २।। 


च०--श्रजी जय रौर ऋषि सुनि तो वे कापारायण करे 


क लिये उन प्राचीन ब्रह्मज्ञानी याल्मीकरि जी की शिष्य 








रः [~ च. 
¶ जस जन मनमोहन सविनय मोटन स्यु वृत्ति रुडि यानी । 


मति शादि सपालो मग भती ममन समान नानी ग 


नित्त भल्ल भारा पीट पिद्सी स्म सरस घुष्वदष्ं | 
खस पुग सपोती सजन सीत अक्पट स्मि सुहं ॥ 


उत्तर राम चरित नाटक ३८ 


रूप से सेवा करते है, फिर किये श्यापके इतनी दृर 
च्मानेकाक्याकारण है? 

श्रा०--व्होँ पदने मे वडा पिष्न होता है, उसलिये इतनी दूर 
माना पडा। 

व०--मो कैसे ? 

आ वर्हो किसी देवीने मा का दृध चूटते ही श्रत्यन्त विचिव्र 
मौशव अवस्था के दो वालक लाकर उन महात्मा के 
श्रपण कयि, जिनको देख ऋषपियो का ही नहीं वरन 

४५ 2 4९ 
मपृणं चराचर मात्र का मन स्तेद मे सुग्धदहो जाता है) 


च०--च्राप उनका नाम जानती है ? 


्रा--उसं ठेवी ने उनका नाम “लवुश? वतलाया श्यौर साथ 
दी साथ उनका प्रभाय भी जत्रादिया था! 


व०्--कैसां प्रभाय ? 
१, १) 
--शाप्त मत्र सहित जम्भकास्र'उनफा जन्म ही से सिद्ध हे । 


व०~-यह ते बडे आश्चयं की वात रै. 


अआआ०--भगवान वाल्मीकि जी ने काय का काम श्राप अगीकाग 
फर उन देनो के पाना वेसा, श्चौर सु डन सस्कार कर बडी 
सायधानी से उन्हे, तीनो वेद छोडकर सव विद्या पदा 
दी, फिर गभं के म्यारहवेँ वपं लगते दी त्यियोचित 
विधि से यन्नोपचीत देकर शेप तीनो येद भी पढा दियर ५९ 
उन की बुद्धि बडी तीर श्रौर धारणा शक्ति अत्यन्त 
षी प्रवल द। उनके साथ भला हमारा किसः्रकार 
निर्गा हो सकता रै, क्योकि- 


> 


श्रकं दूसरा 


तर्न यर उक सम्‌ करत, दुध शूर को ज्ञान । 
करत न) हरत न कटुक तिन बोध शाक्त परमान ॥ 
किन्त समय प्ररिनाम के श्रन्तर शरिपूल लरत 1 
रहत मूढ के मूढ इक, त्रय चतुर वनिका ॥ 
जि दिने समभव सो नभ मे कत प्रकरत। 
प्रन शी वल शर ग्रत) नातु किलल शाशा ॥ ~ 
मनि मजुल समरथ तदा, भिम्व अहन के माहि। 
ग्ठी के ठेल कहू, युम दोतत नाहि ॥४॥ 


व०--वस यही विघ्न था ? 1 

श्राण्~-ग्रौरभीहै। 

व०--वट्‌ श्मौर क्या टै? 

श्रा०-~ण्क दिन मध्याह्काल म वह महपि महाराज तमसा 
नली के तीर्‌ पर गये, वों >खा कति सानन विचरते हु 
कौच पत्ती के जोडेमेखेष्क कोव्याथनेमार डाला, 
उसी समय अकस्मात पि के सुख मै नीचे लिये श्राय 
की स्थष्ट, दोपरदित, पूर्वापर सम्बन्धयुक्तं मधुर श्रचुष्टप 

१ ्न्के सपमे वाण्टेी का प्रकाश ह्र । 


ष्रेममरी श्राति चाह सो मदमाती सानद्‌। ॥ 
कनि श्री जोडी क्रित, द्िर्त जो छच्छन्द ॥ 4 
हि तिनिमे सोष्क को, क्रियो परम च्रष्राध | 
जग जग लीं तोहि न निलाहिः कवु वड्‌ व्याध 2 प 


बशर । चह्‌ तो वेद से भिन्न नये छन का साश्चापिकार है! 


उन्तर-राम-चरित नाटक च््ा २२ 


आअ०--उसी समय भूतम्ावन पद्मयोनि भगपान चतुरानने न 
शब्द बरहमप्रकाशघारी ऋषि को वशेन देकर कदा मुनि 
पु गव! आप को शब्दे ब्रह्म के स्वरूप का भलीमभोंतिन्नान 

हो गया, इस हेतु अव कुचं रामचर्ति रचये श्रौर 
श्मपनी दिन्य प्रत्तिमा की प्रभा को निर्विघ्न फैलति हण 
श्रादि कवि फी उपाधि को माथंक करिये। वम यह कहकर 
उह अन्तरदन होगये । इस प्रकार मानव समाज में 
पदे ही पदल्त श्री चा्मीफि मुनि ने शब्दव्रहमवीज 
से रामायण सरीसते सरल तिदस कल्पतम को पलित 
किया । 

५ चु०-चललो हं की वात है अव तो सारा ससार परिडित 

# हो जायगा । 

-आ०--इन्दी ऊारणो से, जो कि भनि श्ापफो वतलायि; षिच 

ध्ययन म वडा विन्न उपरत होता है । 

† वण्~-टीक है, होता होगा 1 

वराहे कल्याणएमयी, मे भली मति चिश्राम कर चुकी, अब 
तो छुपाकर अगस्त जी केश्चाश्रम का मागे वत्ता दीजिये । 
व्र°--यो से पञ्चवटी मे होकर, बस, गोदावरी के किनारे 

ही किनारे राप चक्ती जाव्ये। ,“ 
आर नौषु मरकर ] क्वा तपोवन यदी है, तया इमे दी पञ्च- 
वदी कते क्या यही नदी गोदावरी है, क्या-श्सी 


पयेत का नाम प्रस्रयरणाचल है, क्या जनस्थानं की वन- 
नबी वासन्ती प्रापहीष्ै 


वा०--दँजी, दै तो मव वेही जैसा कि शाप कहती र 
अ^-येरी जानकी, 


ˆ चरक दूसरा 
1 ८ ग 
बही हग षु, दुमराद्िकये रसदा | 
विन परग वप्र चलत कहं चथा मन मह || & 
यदि नाम च्रवरेष्‌ मान एब हाय श्रि | € 
किन्तु नहि लति लयते ने तुम नयन त्रास ६॥ 


आण [ मयर साय भष ही साप ] ध्य गाम श्रये 
कुन हाय पियारी" इनने 


उत्तर-एम-चरित नाटक ५ ३६ 
हिरि मे काल जिनकी करे क्टिनिक्रो, ` 
चोचनु निकारि सातु दरसीवहौ | 
जहे सजा गज गृडथल पीडनि ता, 
टप षर्मालें जिम कृतृमं सृहावर्हा । 
ण्स चाह कल्म फूल बरत मानी, 
गोदावरी पूजि ताप गुन गन याही ॥६॥ 
( इति भिष्करभक } 


~~ ----~ 


[ स्थान दण्डक वन | 
(पुष्पक विमान १ खद्ग हाथ मं लि श्चाराम का प्रवेरा) 


रे हस्त सुपे श्राज । दविज तिसुहिं ज्यविन करान । 
श्प यह शपनं सम्हार। कर सृदर मानि प वार॥ 
गश्ति दुह यर्म धारि । चित सिन्न जनक कुमारि । 
त्त छीन जहि कल नाहि । तिहि विजन वने के माहं) 
जो तजत नहि सकृचात [ता राम को तु गात्त। 


ता मधि -कठोर, नप्र । क्तत दया कौ श्रत ।|?०।) 
~ प्र 


( प्रहार कके ) चच तो निय ह्य राम के सदश कम 
हमा श्रौर ब्राह्मण का पुत्रे मी जी उठा । । 
( शरम्बुक शा दिव्य पुरूप के रूप मे श्रयेक्ल } 
दवि> पुण~-जय द्ये महाराज की जय दो- 


५५ श्मक दुसरा 


वम-दद्टस र्दन जो नित) दड रिफतिमाकर दथा 
छम ज उठो तातन निसू बह, दिकूल मन बैमव छवा । ~ 
श॒म्धक तेष पद्‌ नवतत, मोगित भक्ति यम-यमी, 
सतर सग मे यदि मृत्यू किते जाय सीज तारितो ॥११॥ 


राम“ दानो वतिं हमारे मन कौ हई , अच्छा भाई । तुमने वडा 
तप किया है, उसलिये-- 


है जह पूरन श्र्नद ललाम, 

जो प्रम पुय सम्पाति धाम । 
अदस ह 8 ८ 

श्रत ध प्रास जरह दिन्य व्याप्त, ~ 


(&“ वैराज लाक टो तोहि श्रत ॥१२॥ 


श --आप ही फे चरणार्विन् के ताप से यह महिमा प्राप्त हुड 
है, उस मे तप का ग्या फल है, सथा तप हीं ने यह महदुपकार 


फरियाहा स्योकि-- । 
जग चयक प्रायके ¶ृज्य शरसा. \/ 


गरुडध्वज, खरि, खरयय विमा । 
रस्ति प्रिय एवन ग्ल साकिषनी, 
> जह लाभे कर सूपि-जोन घ्ना 
ङ्त सो हरि सोजत माहि गमे, ४ 
¢ श्पद्टी पत योजन श्वा चव! ८4 
(3 शूद्र अधीन मर्तीन-गती 
कट श्रीपति तनं लोकप 1 


स्यापम्‌ 


-उतच्तर-राम-चरित नाटक दन 


श्रपनाह्न के जो मम शुदिकरी, 

तप को गह एरय-ग्रसद, हरी 
नाहि तो ताते चष सुराज-महयः 

चन दउ्क पे त काज कहा ॥१३२॥ 


गन्-क्यायर क बन है ( चतं नौर देख कर ) हो ठीक है 
&\ 
र 
कहे सजल सस्य त्यासल, रसाल, 
कर सूखो रूः श्रपि कराल । 
कुं कहु भरना भरकर निनाद, . 
जह नून करत दत्त दपि सनाद 
श्र रि ~ ४ 
उन म श्राश्रम छ भिरि समृत्‌, ८ न 
+“ सर रित रूरम-कानने निकेत | 
पूरव-परिचैत सो चपन जोक, 1 
दित देख्डक बवन यदह सोई ॥१४॥ 


शन यह्‌ वही दस्डक वन है जदो पूं निवास कस्ते हण 


चौदह सहत्त रना, रति भूमि रक्त बीर । 
खरदूषश्दे कराल, तुमने हने तिहकल ॥१५॥ 


-राम०-त्तो यह्‌ फेयल दृण्डक वन ही नष्टौ, जनस्थान का भी छु 
भाग उसमे मिला ह्‌? 

शन्-ठीक्सिाष्ठी ह) देखिये, दरि की रर आरीमात्र का 
दय द्रष्टलाने वाली, योन्मत्त त्रचड न्याद्ाद्ि षमे- 


1 


इ श्रक दूस 


जन्तुश्रो न भरी, यद्‌ सघन विन्ध्याटवी उसी जनस्यान 
पल्यन्त चला गड्‌ ई। 
ये जनस्थानरप्तीमा महान 
उषं सथन गहन षन तिद्मान । 
निस्पन्द सान्ति मय कँ अतट, 
बन-जन््‌ चाद स्तो कृं ्रचृड । 
जहे लप्लपत रतना श्रपार, 
¢ कृत्तो स्ोव्त श्राह फन प्रर । 
तिनि त्ति तन कटं वितल, 
जरि उठत भयकरं स्वालमाल । 
दै ग भु जै पै दरार, 
0“ सदसत फट क जल तिन मकार ॥ \ 
« श्रजगर धरम-सीकर 2 भातमानः 
~ प्याते निर्गट तिहि करत पान ॥१६॥, 


1 


॥ 


रा०-शहला स्र को शट यर, जनस्थान दरवत । ८... 
#ह माहित सवी त परत, उन योततन का बात ॥१५॥ 


्रेम्याये वेदी महावने जिनं विदद नन्दिनी वदा 
प्यार करती थीं १ उन्दे वन में रहने का सदा दी. चाव 
रहता था। अव प्यारी के गरिना णसा मादस दोता द मानो 
इनमे श्चयिक भयकर ससारमे को वस्तु दी नहीं दहै, दा! 


(भास्‌ भरस्र) 


उत्तरःराम चस्ति नाटक ४० 
श्वकरद्‌ परमित विषिन मे, प्ेव-तय बिष पड 
यह कहत जनु श्नुमवति, श्रत रयो नेह-मय ता जीड ॥१८॥ 
कषु ह कर ना तौऽ दिय याणि, करत विपदि दूरि \ 
प्रापि जाकर जो सुद, सो तासु जीवन-मुरि ॥१६॥ 
11 1 ^ ॥ 
श०--दस्त, मद्याय! इन कठोर दश्यों को चोदिये, इनसे आपका 
हृद्य च्रथा दी व्यथित दोता ह । चव श्राप जनस्थान 
मध्यवर्ती शान्त गम्भीर वनों को ठेसिये, ज्यौ मतयलि 
मनोढर मयूरो के कमनीय कोमल कण्ठ सरसे हरे भरे 
पर्व॑त अपनी क्षहलदी टां छिरका रहे है, जो सघन शीतल 
श्यामल सरुण तम्र की सुखद शोमा से सर्व॑ उ्याप्न 
दों रदा है, श्रौर व्याघ्रादि जन्तुं का उपठव न होने 
के कारण निमय विचरते हूए ऊरगो गी क्रीडास्थली 
चना दै), 
~ म, ८ [~ 7 ^~ 
यिः वैतस्त बल्लरी पै खग वैडि, 
॥ कलोल मरं महु योल सुनावे । 
तिनसो सरे-पुष्य-सुरन्धित तोय, 
वहे अरति सीतल हतिल भां | 
फ़ल पुज परकेनि के कारन स्याम, 
मजुल जम्बु निक्ुय लसि । 
उन्म रि के करि घोर धनी, 
करनानि के स्रोत समूह बुहं ॥२०॥ 


४१ श्रक दूसरा 


इन स्राहानि मे दल राद्ाने शो चपि, 
जोन जोर श्र वतव | 
गिरिर्गेव के स्य॒ उमग भरथौ, 
(0) -भयकरारी पुनी घनषोर मवै | 
`क कमर सो रै कुनर, 
` कुतिली निज गौदिनिकों दरसावै । 
तिन कटं सातल श्रौर कत्नाय) 
उर रस-गन्धि चं छिति कषे ॥२१॥ 


रां०-[ भष सेक कर } च्नन्छा तुम्दारा कन्याश हो, र तुम 
मिमान पर्‌ वेठगर दि्यलोक को सिघारो । 

णग्--श्री महागज, मेँ पुगटन नन्नानी भगान ्वगस्तमुनि 
कों प्रणाम करके श्राप न्ि हण श्क्तयलोक को जाता । 


{जत्रा} 


₹ा०- ये न सो लस्य शति ऋज), + 
ज्य दुलत बहोत भित्राये । 

म्रात्त श्च सम्य के त्य करे, 
मु्तेयजनि के सततय हाये । 

नित्त परवाह खत्तं रहे, 
निज धर्म के प्रलनमें रितलय | 

त्तीज तस्यै जगा-मोग-श्रिलातनः {£ 
फेरत सो हम धित ग्रे ॥?२॥ 


उत्तर-राम-चरित साटके शम 


.\ ८ बे भिरि सोहं चर्हो गरी, 
/ मदमत्त मयुरनिं क धनि छाई । 


यावन मे कमनीय मृगान 
2 लोल शललाते डाला भाङ्‌ । 


स्नोह प्तारततिट धारि घनी, स 
जलवच्छन कां नवर्नाल निकारं | ‰४ 
द क्ललमृज्ञ॒ लतानि कौ चारु, कन (97 
~ चमीली जहौ सुखमा तरला ॥२२॥ 
श्नौर-- ५ <; ५4 
जौ देखन में दूर सो, लायत्त जनु षनमाल । ,- 


श्रसरवणाषल सो यह, गोदावरी रसाल ॥ २४ ॥ ^. 7 
४५ 
या उतरी सी तिर २, दम्रराज को तात्र। 


^? र्यो बाण थल जाह लास, प्रजर्हु जीय पृलक्रात |} र 
८ थर याहि नवि पूरन की, कटी तह्यवन कई) 
वास क्रिया हमने साचेर, लिन पीय सग चाह ॥ 
लसत सषन स्यामल निपिन, जहे ह्रपवित श्रय । 
करि कलोल कलरव करत, नाना मति वह ॥ , , 
फल्र मारन सों , लर, हरे वृच्छ ऊकि जाहि | ~` 
भिलमिलाति ई सु विन, योदायरि जल माहि ॥२५॥ 1 


~ 
4 


+ दा ! यह्‌ बद्दी परचवटी है, यदीं अनेक दिन, निवास 


= 


क्रते फे कारण ये प्रदेशा हमारे विविध स्वच्छन्द विद्धां 


¢ श्र दस्यो 


के साती ह, यही कदींसिया की प्यारी ससी षनरेवी 
वासन्ती स्तौ हं । हाय भुम पर यह न जाते क्या अनर्थं 
टर परा, ङ्ध मम नी पठता 1 


रघो निर-सन्ताप्ज स्वाति तीन विप-र, 
पैल सव तनया सेम रम कायो है। 
कों धाय कित ठे सल्य करो सकरूल ग्रह, रे 
वेग सो हदय मि सद्द समायो है॥ 
कोऊ पूरिति मरम धाय खाय चोट, ,, 
^ ~ तिर मयकर विने हरिश्रायो है । 
शह न रिरिह-सोक, पर्नावत क्रोज इस, 
करि जाने विकल मो चतह सृलाको है ।२१॥ 
तो भीमे श्रपने पूर्वं परिचित स्थानों को वने मिना 
नही जा सफ़ता] [ देखकर ] श्रय तो यही की श्रवस्था 
मे ष्यं श्रन्तर हो गया है-- 
सरोहत हो भथम चहं पे सरिलोत मून, ~“ 
. र्यौ ऋक ष्व एलन ररते है । 
, रिर्य श्रथम मिपि तर्य धनो मयो, 
जट धनो त्र्य अव विरल दिसशि है ॥ 
बहु दिन गे रिष्यत चिन्ह देवन सो, 
ण्ह कोऊ भिन्त अनश्व शि ह. 
जके व ररित च्रवल अच्लदेरिः ` 
पता पच्वरटी' वित्तकास्र ये टटावे ह ॥२५॥ 


कयो 


(नी 
# 


~ 


उत्तर राम चरितं नारक 22 


हयाय यद ने लौट जने कौ इच्छा रहते हए भी फ्ववदी क 
स्तद्‌ मु पनी शरोर वरस सीचता हे । 
(करणा भरेषरमे) 
वितय वहु दिन यं तिया सय, 
जनु श्रपने ही छर सरह उम्रग | 
नित नव यहं की चरा चला, 
पायो हम दौउन सुख पिहाई । 
ष्रव हाय शकलो प्रिया हन, 
ऋति दलह बिरह इस सो मलीन । 
यह राम पती करि प्रवस्त 
रदे रेसाहे कृष पष्ट शरदे । ' 
मो._ लसत्‌, हाय तो सिय-वियोगः 
{अ - उदीपत जिय सोकर-योग । “ 
प्रदं नाहि लखत, तञ श्चतन्ताप, 
सिर छतृध्नता फो चढत दोष 1 
फार, जो भ्रिव को प्रिय महान 
ताक नित चरियतु करन मान | ` 
अवः कत्तं हु न, कोऊ वाउ, , 
„ ` १ हा हा नहिं कु सूखते उपाञः।1 २८॥ 
[ फण्बूक कतो भवे [~ - 
श०्-जय हो । सद्रारज को लव्य + अगस्त जौ ने मेरे सुख से 
‡ भी मृह्यराज, क्‌ दसः वन मे शमा्मत्‌ सुनकर कदलः 


॥ि 


* श्मक दूसरा 


भेजा है कि प्रिमान से आपके उरते ही मगलावार की 
सामग्री जाये, स्ागत करने के लिये श्चत्यन्त प्रेम 
पूर, लोपामृष्रा, श्मोर सव चछ्ाश्रमनासी श्रीमान्‌ कौ 
वाटदेख रहे, सो हमारा आदर स्वीकारे करसयो 


का मनोथं परा फीजिये, पुप्पक विमान वहत शीर 
जावा ह्‌, श्रश्वमेव के समय तकृ तो राप उससे श्रयोध्या 


परटैच सक्ते हं 
स०-महपिं जी जी श्राज्ञा सिर माये। 
श०्-तो पुष्पक को फिर इधर फेरिये । 


रा०~-भगयती पचयरी † वडो फे श्रा्नापालन करने की 
शीश्रता मे तुम्द्यरी यथोचित्त मेवा मरियि विनाजो जा 
र्हा ह, उसे थोडी देर के लिये त्तमा करना 1 


श०-2ेखिये, महाराज देग्मये, यह बद कोच गिरि है-- 


++ 
7९ ८०१ बहे केषदुन एन ललित दुर माक, 
घोरत उलूक हु शेर पुण्विगड के + 
तास धृनिं अति धुनि सुते काके कुल मूक ष्टं 
भयव लेत ना उडान करु धाह कै। 
इतत डोलत, तु गोलत टँ मोर, तिय, 
सोर सुन, सररप द्रप भित के 17 
परभ पान सीतड तक कोटर म) 
मारत स्वकुडली सिकृरि पवराई ऊँ ॥२६॥ 


उत्तर-राम-चरित नाटक 
मौर ५ ६“ 2 \ 
५ जिने ऊृरनि गद्‌ गदे नदति, गोदावरि क षार । 
तिलिर स्याम घन सजल सौ, ते द््सिनी पहार ॥ 
ˆ करत कुलाल दरो, चथरल उठत उतर । 
एक दूरी सौं अर्हा सष चपट तरण ॥ 
श्राति श्रगाध विलप्तत सलिल छटा च्रटल अभिराम । 
मने माकन परावन परम ते सिर-पगम घाम ॥ 


[जते] 


५ 
अक ३ 
स्यं विष्कम्भक 


( तमस्ता भौर सुर्य दो नद्रिय! फा स्मीरूप में प्रवरा ) 


त०- मयि मुरला, यँ से फिर री हो । \ 

मु०--प्यारी तमसा, मगपान श्रगस्त ऋषि री पत्नी लोषाय॒द्रा 
ने ममे नदी शिगेमणि ॐ पाम य कहते भेजा दैफि 
तुम जानती ्टोकि जयने वनूसीवामे श्रलग हृण्टै 
तयसे- 


कहते न काज हुहुद सो, वि राम यभीर्‌। 
तातो दिन दिनि चटाति पिन, यृढ सथन मने परि॥ 
यथः धातू एटपाक मे, कोड जप ररि जात्त। 
मतिर ह्यं मातर जरति) बाहिर कक न ललात ॥१॥ 


षम लिए उन सरीसी प्राणप्यारी विदेद-छुमारी परर 
महान कष्ट पडते फे सोच भें श्रौर उनके इुन्सह श्धाह्‌ 
वियोग सन्ताप फे कारण रामचन्द्र इन च्रं एने 
दु्वलकछो गये ह कि उनरो देन्य फर मेरा हृद्य कषिता 
ह| रौर फिर श्चव लौटते समय बद पचवदी मेँ 
च्मयेने तो वे प्रदेश श्वस्य उनफे दृष्टिं गोचर होगे जो 
परिया श्रीम ठनो के स्वन्छन्ट बिहार ॐ सात्ती है! वीर 
गम्भीर, रामचन्द्रं के मूर्धत योने की पद पद्‌ पर शआ्राशका 


उत्तर-राम चरित नाटक शवर 


है इसलिये भगवती गादावसी । आपको उस समय 
श्मत्यन्त सायधाने रना होगा 1 


अचराम सेद समेत हे, 
पनि परनि धिकल रत-चत हः । 


तय तव केमल परिमल भरी, 
^ सरि-सीकरमु-सीत्ल करा । 
मन्द पौन चलाया, ) 
42 पठि = उनहिं चेत केराह्यो ॥२॥ 
॥। ^ 


त०~-भगवती का पभिचारतो प्रोमालुङूल है किन्तु रामचन्द्र 
केमोद दृर करने फाकारण तो पिले दीसेनिय- 
मानरै। 

मु°~-सो कैसा ? 


॥; 


--सनिये, जव लदमण चारमीकि के तपोवन क पास सीता 
~ + कोत्यागं कर चले अये, तव व्ह श्रूसव की त्रिपुल 
" वेदनासे घवडा कर गगा जी कीधारामे कदपडीं। 
वष्टी उनके दो वालक हए, जिन्हें अत्यन्त श्नुप्रहु 

पूर्वक भगवती चञुन्यया श्नौर भागीरथी रसातल रो 

लेगयी । च्रौग माका दृध चयूटते दी देवी जाहनी ने 

स्वय दोनो वाले महपिं वाल्मीकि के श्रपण करं व्यि; 
सु<- लाद्यं से ] + 


1 


सिय सम जुनु करी विपति, ्चरज्जनर साय । \ 
यालमीकि, यवि, गय से, करते जज हित श्राय ॥*३॥ 


४६ शरक तीसरा 


त--रौर श्रमी सस्य के मुख से शम्पूक व्रध-टृतान्त सुनने 
कं कारण रामचन्ड के जनस्थानमे घ्राने की सम्भातना 
सुनरर, स्तेदमयी लोपामुद्रा के समान, ठेस दी मय 
श्रीर शका से प्रेरित होकर भगवती मागीरधी सीता 
समेत, किसी गर कायं क उषाने गोदावरी सै मिलन 
च्राईैहे। _ ८ 
मु०~-मगवती भागीरथी का पिचार हूत ठीक है, षपोजि 
राजधानी मे अनेक लोकोन्नति साधनो की सफलता 
ॐ लिये ~ 
कै लिये सतत कायं म॒ मग्ने रहने से रामचन्द्रे का चित्तं 
ओ =. 
चहला रहता हं । श्रौर शय धिना किसी काम काज के 
उनका निरन्तर शोकावस्था में प्त्चवटी श्राना महा 
अनथकारी टीगा, सो वतलादइये सीता दैवी देसी दशा 
मेँ उनका किम प्रकार श्याश्वामन करेगी 1 
त०--इसीलियि तो मागर्थी ने सीता से क्य कि “वटी 
यकृत्मजा वैदेही, राज चिरजीवि ुश लव कौ वारडनी 
वपेगठि कादिनि दै! इस दु अपने पुरातन ण्वषठुर) 
गजर्पि, मनुयश के रवत, पापनाशक, सूयदेवे की पूजा 
निज श्ाो य चने ण प्रजुल्लित पर्णो से करो 1 मारे 
अभाव से शरष्यी घर्‌ विचरते हष सुगणे यन्‌ की नियौ (- - 
ओं नही देख सेरी, मयुप्य कीलो धतासासध्य॒ दं)” "^ 
चो सरि सीता उनका भ्याह्वासन कर 
सकेगी श्नौर उन्डोनि सुक मेमी कहां कि “तमसा, 
ममे सीता का श्रत्यन्त श्रनुराग ह उन ठेम उनकी 
सदचरी होकर रहना!» सो जेसी पुं शराज्ञा मिली 
> सीका पालन क्र रही ह| व 
स „अमय इकल्व भगवती ०. 
भ दध अय समयन भी श्चागवेहगिः- 
भेरी समफर्मे श्च 4 प्य्‌ 


| 


। उत्तरया चरित नाटक ५० 


त०--्मौर यह देखो गोव ' वय से निकल कर 
 वियरी परी योप कपोल की, तन में दुवुराह वटी ररि यी 1 
४ लटकाए्‌ लटे विसर मुस पै, उर सोचति गोरपि लोचनेवास ॥ 
आते दीततति ्वङुल स्ोयसनी करुना र्न फी जनु मूरा प्यारी । 
तनघारी वियोग-बिथा सी कियो बन श्राईरही मिथलेसदुलारी ॥४॥ 
मुऽ-क्या उह बीर? 


श्रते दु धि दुरनु४कष वृत्‌, सिव हिय-कमल शरक । 
ह्य ( विवस बिलानेत मृग निलय सम ययो कृण्हिल।ह ॥ 
\. दुवरी परी तन पथरी दमि, कार की लाहि षाम । 
जिमि केतकीपुम-यगतत महु पुरी चअिराम ॥५॥ 
„ #+ ॥ तीष ] 

[ इति तिष्करभणक | 

-~--~----- श --- 

[नेषथ्यर्भे] 
[ वडा मार्थं दुघा श बा ही भन टना ॥ ] 


{पम घनत इए करणा मौर उक्कण्डा के साथ सुनती हुई सत्ता का परमै ] 
्मी<--श्ररे । ये बोल तो मेरी प्यारी सहेली वासन्ती कासा 


लगता द्। 
(छर नेपथ्य, येग # 
) 2 
{जो जानकी कर कलित कमल सघ्लकी परनानि सर 
करभक प्रलयो लहत निय सुरडाय चल चारं सो । 
4 (न 


४१ रक तीसरा 


सी सुकर) सोऽसा क्याहुश्रा? 
नि [षरि नव््यमे] 


( प्रीत कणित सग कलाल भरमृष्त एरम्र सतो सर भे रया । 
तिं मच शक ## बहल सम सूरि रि मारन ब्रह्ो।।] व 
८ 1 क 

सोऽ पदन हं दो चार पद चलकर] तचार शररयपुन । 
मेरे उम वशे को वचा्रो [ सुधि करक धवपहट से | दाय । 
हाय ॥ये द्वी वाते जिने कटने का स्वभाव सा पड गया 
थाश्मन फिर पद्ववटी का दस कर सहमामेरेसुपरसे 
निफलती है 1 हा खआयपुतर 1 


[ मूधिति होकी टै] 
त०--घीरन धरो बेटी, धीरज धरो- 
{नप्ष्यमे 
[ दे विमरानराज] यष्टी एर उह अभे! ] 
सी हदय संभाल कर जय भौर उन्माद से ] जल भरे गरज्ते हण 
~ धाराधर की मधुर गम्भीर धुनि के समान यह सरन 
याणी कँ मै द जिनके कान मे पडते दी तुरन्त युमः 
च्रभागिनी मे जान सौ पड गई दे 
त०- [स्नेह से भात मरकर ] 
कितं सौ लहि ऋरस्छृट नको, , 
८ कवन हतक्िवा चत वु ड |. 
क्षित चचल श्यी उतकारठतः, 
चिभि ध्वनी षन की सते मोरा ॥७॥ 


उत्तर-सम चरितं नाटक > 

सी°--स्या कहा ? माता । ग्रहौ कि सुट नदी है, भुमे तो 
नोल पहिचानते न भ 
बोल पियं म्ला कि व्यय श्ायपुव्र दी बोल 
ररे 

सुना तो गवाह कि इच्वाङ्वशी राजा श्री रामचन्द्र 

जनस्थान मे शूद्र तपस्य को दण्ड देने को श्चाए हुए ।१। 

सी--प्रन्य धन्य महाराज च्पने राजधर्म मे दद वने हए द । 

[नेष्ये] ष 


[कर-भर शर करना करत, जिह रानि सव मल। 
गोदावरि तरि-तट मिली, यह सोई गिरि-माल ॥ 
भरिया सग बहुतक दिव, कित्ये याही गम | 
द्रममृग दर चहं के लगते, मर्‌ सह्द प्न 


८ 


सी०~-्ह तो श्ायैपुत्र दीदे ! दाय प्रभात समय के शशि- 
मण्डल की भत्ति इनके सुख मणडल की कान्ति फीकी 
पदगे है, निरह मे सकर शरीर कोडा दोगया है, वस 
गाम्भीर्यं की मलक मात्र ष्ठी शेप चचरी €, से 
हाने जा स्ते हं । माता । सुमे सँभालना, यह हरय 
यिढारक दृश्य नर्हा देखा जाता ॥ 
[ त्मछासेदिष्टकरमूरचिवष्ोरीषटै] 
त०-[ सीता कौ साध कर ] धैर्यं वरो वेटी, वेदी वैन्यं धरो-~ ^ ` ' 
[नेष्ये] .* “ 
[ हं पचवटी के देणने से कथः 
मीर ' ही भीतर पमा, मोहः 
प्रथमां इल-लौ उटठन के, व्याप्त ¢ ॥ 
स. 


ज 


उत्तरराम-चरित नाटकं ५ 
॥ सा०--[ कठ चेत म भार भापदही भाप } श्राया यह क्या दै । 
यह कल्पतरु-पष्र मृहुलका सुटि किप रत घार है। ¢ 

वा सुपाकर-किर निदुरथो इत न्दर सार है ॥ ˆ, 


, सत्त जीवन.िटप हित के सपन धन वरषा भरल । 


सरजीवनी षौ मूरि यह जातो लिली मो हिय-कली ॥१९। 


| 
प्रवति ` परतन यह बही करट ज 14 ॥ 


क च. 
सरल, सजीवन, _विमोहन मदु जो. मन. कोरे 
तरत ही विनता क| 


सन्ताप मूर्वा मरबल को बह ठ 
आनन्द मय, कु र मोहा देत तन उपर के ॥१२॥ 
े 


करा कीर्ती हुई पीठे उठकर कै] श्रय मेरे 


राम वः 

ग्रहकियाद) '* ू ८ 

}---{ भाप षी भप ] दाय हाय, तो केव शव आयुत मुम 
ददने! 

सा०-सस्भव सरह मसू रेखा दी दवा है ४६ 

# - < म 

सी०-मवे तमसा सुम यह से दूर्‌ दौ जाना 
तरी तो अक्षा विता सुमे अपते पास देख महास, 
करगे । त वौ 

टी भगवती आगीरथी के वसवान से तुम्दं बन देबिया 

स-व वनी किर यम व सी सका 

करयो करती ह । ' 1 


उत्तर्याम-चरित नाटक ५६ 


सीर-[ भप ह लाप ] यद्यपि निष्कारण ऋअषने परित्याग किये 
जने कातीरद्रदय मे पेटकतां है, तथापि प्राणनाथ के 
छ्नगार स्नेह भरे, सानन्द वरसति ह्ण, ये चन सुनकर 
मँ पने जन्म को सार्थक समती हूँ । 

सा०--हाय, किन्तु प्रियतमा यद्य करटा से ईं, यह तो फेवल 
भियाचिन्तन के निरतिशय भ्यास से पटा हुण्रामकै 
मनका श्रम्‌ सात्रहै। 


[ नेषभ्यमे | 
[ष्च यदा अनर्थ हुभा! हा बडा अनथ हा]! 


जो जानकी कर कलित ( पूर्वाद सुना जता द्र) 
रो० [करणा नौर उक्ड से } सो उसका व्या हुश्रा ? 


[ फिरिनेपथ्यमे | 


{ कीडत करिनि संग ( उकत्तरद्धुना सत्ताद्) 
सी०-[ भाप दी जाव `] दाय, उसका यचाने वाला कौन है किसे 
भेजूं ? 


रा०- क दै वह डसत्मा कँ हे, जो स्ववधू के सग कडा 
करते हुए प्यारी के गज-शावक पर श्राक्रमण-करता दै । 
{ रेखा कषटकर उरख्खडे होते ष्ट ] 
[ दरी ओर से भयातुर वासन्ती का भव [| 
चार जाप ठी जार ] क्या महाराज रघुनाथ जी श्ये है । 
मीर जाप हो जाप ] च्या मेरी प्यारी सदेली वासन्ती दै । 
द्वा०--जय हो मह्यराज की जय हो 1 


४ 
. ¢ ५ 


५७ छक तीसरा 


सम श्वान कर } श्या पिया की ससी वासती २ । 

वा०--महाराज, शीर चलिये जटायुगिरि की शिर से मीपे 
हाय की श्रोर सीतातीर्थं फे श्यागे गोदावरी मे धमकर 
देवी जानी के पुत्र की रन्ता कीलिय ! 

मीर--[ भाष ष्टी भाप ] हाय, तात जटायु, श्राज श्चापके पिना 
यह जनस्थान सूना सा लगता हे। 

रा०- नप्प ष्टौ जप | हाय, वासन्ती कैमरे वास्य नो पडे ही 
मर्म॑-मेनी ह । 

चा०--ऽधरं श्रादये महाराज, उधर । 

सी०-भगवती तमसा 1 वया सचमुच ही वनदेनियो भी सुमे 
नदी नस सक्ती । 

त०--श्ररी वेदी, मन्दाकिनी देवी का प्रताप सय देवतायोमे 
जद कर है, फिर तुम वार बार व्यो डरनी हो । 

सी०--तो चलो हम भी पी पीठे चले । 

[ सथ जतिष्ट] 


८ स्थान-जनस्थान गोदावरी तट ) 


[ प ओर मे राम ओर वाती का तथा दूरी ओर से सील 
जीर तमसा का भवेद ] 


-रा०--[ जतत ह ] भगवती गोगाचरी 1 श्रापको नमस्कार है । 


उत्तरराम चरित नाटक 


सी -- [+ [9 क व्‌ 
०---क्या कहा ? माता । यदी कि सुट नदी ह सुमे तो 
योल पदिचानने से लमा कि स्वय श्रायपुत्र ही वोल 


ग्देरै। 


त०्-सुना तो गरया->->- ~ "` 


जनखा 
नसी०--प्रन्य + 


[मरम 

गोदावरि 
{..भ्रिया सर, 

दुम गृ 


-नीर्--व्ह्‌ तो ९ 
मण्डल की 

पद्गरई है, प 
गाम्भीर्य र्का 
पहुचाने जा , 
पिदारक दृश्य 

॥1 
४, 


॥ 
त०-{[ प्तीताको साध, 


[ स पचरी के 


भोतर ददी , सीति 


1.3 


र 


12 = ४६1 
४ ४-3े 


1 पथु = ०४) 


नः 
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१६५२ = 


भ अदो य 


य 
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न= बहुता वफ । 


कक | 


प्थमाहिं दुस-लौ उठने के, च्यापरत सकल सरीर | ६॥ 


त्न 


3 श प 


= भ 1 ४ ९० २ । 
-६,५५१ } ध 
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[ हाव प्यार जानष्षी 1 1 


५ स 


त-{[ भपपष्षोअप | न्सौ तो गगाजी.को भौ श्राशका थी | 


किर नेपष्ये | वि ८ 

[ क्ष मेरी" यन की सगिनी । हाय, प्यारी विवे-गन्दी। ] 
५ १, , [मिव षक णिरने कार्ड षता है ] 
सी०~- हाव धिकार है । सुमा धभागिनी का नाम लेते लेने 
निज नील नीरज-नयनं को बन्दकृर आयु्र श्चेत 
दोग दै, दाय पएध्वी पर अधीर दो के कैसी - 
`वा मृ पडे हण १ भगवती तमसा ग्ताकरो, सी 
पे न्दे प्राणदानं दु । 

( पर्ण पर गितो ह ) 


ते०-श्राप कल्या उढि चमराहि चरत कराड ।८. 
ठ छव रप्त करहि िनि जीविन्‌ तदुप्राम ॥ १० ॥ ,, 


सौपा ो छ हो, पकी घराना क श्गश्य पालन 


कमी) 
| र [ शीतर पूर्वक जाती है 1 
{ स्यान-~-ननस्यान ) 


1 ६ 


( साटषटाद्‌ घ्रे तथा सजेर नयन र ध 

2. सीतासे ० भाते । 

पमी षट पे दिस पते दै, तमसा स 16 ५ । 
१ मोम पवा ५ 
= परिल क ६; मा ज्ञाने ह 

` #व्रिलोरुनाय द किरि सत आया १ ` , चाने र 


उत्तर-रामनचरिति नाटक पृस 

वा०~-वधाई देती हू महाराज, यह सुन कर भ्रसन्न हूजिये कि 
श्रापकरी जानौ देवी ऊा पुत्र ख्वधू सटित जीत गया । 

सा०-चिरजीव, तुम्हारी चिजयं हो । 

सी० -[ भापदही भाप ] "ग्रे यह्‌ तो इतना वडा दौ गया! 
[जपदौ भपप चडभागिनी हो ८ ४ 


नतर कृञ कमल, कातित-कलिकन 0 दसन कौ कोर सौ । 
सरि लवेलि तेत जो तेव ललिते कानन-ल)रसा। 
मद श्रवत्त चु]रन गन पिजेता नवल नित योवन-छयो | 
प्व तट्न-तस-प्रमाद-माजन पुत्र तुव प्यार सया |} ९५ ॥ 
सी०~-चिरजीव रदो वेदा, श्चपनी प्यारी हथिनी के साथ 
निरतर सुख भोगो 1 
स०--देसो वासन्ती, वच्चे ने अपनी प्यारी के रिकाने मे कमी 
निपुरता प्राप्त की हे । 
कौतुक सो तोरि मृनाल्ल पज कर-न्‌कि, "“ 
करनी के मुख साहि मजुल सव्र हे | 
फले कृज तिन सो सुरापि तडाग, 


बीच वाच कारके कल्ला, दौर प्या है | 


[य 


¦ 
लका तड चारु यस्ृकनं वरिय॒राह +न «^ 
सैकत्ती मन चाहे वाहि वै हा न्हवाके हं । 
1 सरल समाल्ल वारी नेव नलिनी कोषात ५ 
गाहिके प्रम पुनि चेत्तु लि हं भ, 


र ++ 


५६ अक तीसरा 


सी०--मगवती तमसा, जव यह इतन बडा हौ गवारैतोन 
जाने कुश लय कितने वड हण होगे । 
त०्-जैसा यहद वैमेदीहोगि। 
सी°--हाय, णेस यभागिनी हँ किमे न केवल च्रायपुन हीमे 
चिन्त युतो से भी चलगर्हू। 
त०्--माग्यमेण्सादी वदा था- 
सी्-मेने पुन जानके क्या किया जो छोटे ध्योटे विमल गौमल 
कान्तिमय, समेत दसनावली दाग दीप्त कपोल वाले 
निरतर मधुर मनोहर मुसकराते हए काकपत्त [ जर | 
श्साये' मेरे पुनो के युगल मुम कमलकाश्रायपुनने 
श्रच्छ' चुम्यन न क्रिया। 
त०्--भगवान सम भली कर्ने । 
सी०~-भगयती तमस।, प्यरे पुनो का स्मरण करने मेमेरे 
भ्तनोमेदूधभरप्रायाहं स्मार उनफे पिता ॐ निकट 
घर्तीहोमेमेमज्षएमात्रकेल्िये ममारिणीहो गद्‌ह। 
त०--इसस स्या कहना है, सन्तान तो स्तेदातिशय की परा 
काष्ठा तथा माता पिता के परम्पर न्तकरण का 
चन्धन है-- , & ^ << 
~ लहै सह श्रनुरूप, जवै दम्पति हिय पवन । 
जरत एफ गन श्याहद्हं दिसो मन मरने! 
नित त्राचन्द मय यति श्रटल च्यनृप्म जो प्यास । 
+ नन्त" फाहियत सोढ तुमय सुन्दर सुत कारी ॥ 7७ 


त 


19 


१1 


~ 


उन्तर-राम-चरित नाटक पृ 


वा०-बधाई देती हं महाराज, यद खन कर प्रसन्न दूने कि 
श्मापकरी जानकी देवी का पुत्र स्ववधू सदित जीत गया । 

ग०--चिरजीव, तुम्हारी पिजय दो । 

सी० -{[ जप दी भाव ] अरे यहं तो इतना वडा हो गया । 

रा०-[अष्दी नू समायन रे ७ 
नव कृज फो १ कारीत-कलिकन छि दन की कोर तो । 
पि लृवृलि षिव लेतु यो तुष सित करलन-लोर सर ॥ 

, मद रपत बुटन गन प्रिजितता नवल नित योकन-छयो । 
श्रव तर्न-वेस-पमाद-माजन पृञ्रतुप प्यारी नेया ९५ ॥ 


सी-चिरजीव रो वेदा, अपनी प्यारी हथिनी के साथ 
निरतर सुख भोगो । 
स०-देसो वासन्ती, वन्ये ने पनी के रिमाने मे कैसी 
निपुखता अराप्त की दै! &‰ (८ 
कौतक प्तो तोरि मृनाल प्रज कूर-नूकि, 
कारन के मुस माहि मजूल सपाह । 
फूले कज तिन सों ठवास्ित तडाग-नरि, 
~ बीच वाचक्रिकि कलुला, दार प्य हं । ४ 
">> लहकाह 5 चरु चम्वक्न्‌ विधुरा ५ < 
\ ५ जैसी सन चाह वा क्ती हा न्ह्वापै है! 
~~ सरल सुन दारी क्व नलिनी करो प्रात 
गाह सप्रेम एमि चतुरी गवि ह ॥ १५॥ 


= १) 
उत्तर रामचरित नाटक ० 
न जवन जोर उमग कृवा, निज नाचनं भे जिय उच्छक भारो । 
चाती चात मनोहर चार केलति 1 पोखने वारो 
करि अचि मिता कदम प फोहत, मातो मनीन करो मोर तमारो 


जनना चक तव कक्‌ क्रतापत्रत्यय षि यत्खी भयाद | 


#९ 
सी०--[गौतुरू से षू मर कर नाप दी भाप] वही है य्‌ वहीदैष, 
स०--ानन्ड कसे वेटा, अानन्द करो । 
सीम--[ वष्ठी भाष |] फ्स्ादही द्यो) 

रा०-तुश्र जयों ज्यों म्यो किरकेवनु तू 
परिया भह चलाय विहाया कर । 

४.८9 र 

कह मारि दृगृचल जल ता, 


पुतन -प्रकीन ,_ किरायो करी | ' 
क) भतत कम नकार न्दम = ८ 


1 


सत आज लखाई परयो- जय सां 
सदसक श प नम र ॥ 
अवल सुधि तेरी प्रत्तयो करी 117६} 
व १. 
श्रह्‌[ पक्तियों कोः भी वडी 9 रती दै - 
विर्वा यह नीप को कुकौ लते, 
१; 
चहु श्रार्‌ प्रसून कदय कायो | 
मिज हाथ लयाय प्रिया क उच्ार 


द जल याहि 


१ अक तीसरा 


सी०-[ देष क ओन्‌ भरक्रभाप ही भाप] इसे आय्पत्रने 
सूय पहचाना- 
(वा > ॥ ^ १. य 
रा०--तिय का षधि रासु जानि पर, 
जिव मे वह मार पहार सहायो! 
नितिवा सग॒ मान नैता कवु, 9 
8 तिहि प कर आनि भमाद्‌ सवायो।। २० ॥ 
वा०--मदाराज यदय षर वैव्यि - 
(2) 
वृक्ष दीप्ताति चकन चोसी सिला, 
क्दलौ दम पो चहं तास काह | 
पवित जहो ठम सवत हे, 
वतरात विनोद भरे पुसपाक । 
श्र यैठि जिन्हे त्न नूतन दै, 
तुब प्यार चरापत चार सुद 1 
ऋलो मृ व॒द पेर रहः 
के प्रत न वैति ताहि विदाह॥ २२॥ 
रा०्-सखपयतो यट देखा नर्द जाता [ रोते हए दृषरी जग्रह 
वैरतर्ह] धि ू 
सी भाष ष्टी भप] सखी, वासन्ती 1 इन्दे दिखाकर तुमने 
मेरी श्र राय पुन की यह क्या दशा धररदी । क्वाय दाय 
ग्रह वेदी युन है, वही प्चवटी है, च्डी प्यारी 
ससो वासन्ती टै, वी वितरिध स्वुच्छन् बिदारो के 
साती गोलमयरी समीपवर्ती परेश है, वेदी प्राणों से 
प्यारे पु्रके समान पाले पोपे तम पक्षी खगः वहीमं 


1 


-उत्तर-रामचरित-नादक ८२ 


र पर हाय मुमः श्रभागिनी.को दीति दए भी यद 


१ 
खच का सच्‌ सूना जान पडता] हायभाग्यकेफेर 
ससमारमेंकंसाफरदोगयाद। 


चा०~-सरयी मीना तुम करटो दो जो उेखती भी नदी करि गम 
ऊीज्याव्शाहोर्हीरै) 
~^ ।५ 
तलित्मल सम॒ नवल त्ने जास सन्दर चवर । 
नयनोत्म-मद, ललते रुषि सो नित्त नयो गुन श्रा | 
अति सोच सो व्याकुल वृही प्ररि पीयरो दुर्बल वन्यो 1 
जान्यो प्ररत ना काउ विषे तड लयत सुन्दरतया ॥२२॥ 
सी भाषपहौी जाप ] ठेगनती दर] 
त०--देग्यतीं रहो, छपने प्रियतम को देती रहो 1 


सी जापो जआप हाद्य, मेरे मिना, याम इनके तिना 
रही यह स्वप्नमे भो किसे सम्भावना थी ठस नण 
तो मानो दुसरे जन्म में इना णन्‌ मिला ह उनलिचे 
पल भर प्रस्‌ रोक कर न्दी तरह प्यारे श्राय पुत्रको 


दरेनोलू। 
तण सप्रेम नू मकरे ओर सीत्ताक्ो रीपेन्गाक्र) 


प्रिय दुरत्त युत 1 सा, शरु शरविरल्‌ दात 
^» तिहि स्य-ष्यातती एवेरात-प्रजन, नयन निज पिमतारता 1 
४ नप मधुर मचल सग हराने, दुग्ध-तारं सम प्राघर्नी। 

सरि श्राति श्रानम प्या क भ्रनयरेस सरप्रविनी ॥> 


1 ल ५4 


1 


६३ 21 मक तीसः 


चा०--मधु वरहयवत विपिन दुम देहु सवः 
फल शौ फलनि के शूर. मन माय हं । 1 
सय मे श्रागनेद विल-ऊजनु जो लेक मजु, 
मोद घो पवत करौ वजिना सुष्टये है\ 
चहाफे चहवा पकी गामो रल कठनि सो, 
वैतालिक जनु ताल फ उमग ऋवे ह । 
राजोचित सनमान सजो सप्रे क्यो तु श्राजः 
महाराज राम युम याहि वन श्राये हे ।(२५॥ 
रा०--मसी वासन्ती, च्या म्र वैरे । 


चा०--[ यैयस्र जत भरकर ] महाराज, कुमार लद्मण तो श्यच्छे 
ग 
ह| 


0 ।९ 
रा०--| भ्रनसुनी करके ] = 


फर कमलृस््ा नरि, श्रौ नवार नव तृन विधि भनी | 
पदप द्य कृट्म पेते चा वित ल मैल | 
विने द जिय, प्रोष व्याप्त शकय चरति दुरा ऋ कथा । 
करि चजष्िय कोऊ विदारि, सुल सालत सवथा ॥ २५ 


जा०--मदयाराज म॑ पूनी > ऊुमार लन्मण तो ङणल ने है । 


रा०-[ जाप ष्टो जाप ] श्ररे, ठस 'मद्रायजः 7 क्ठनेमतो यड 
चाज म्नुति केवल स्नेह शून्य सम्बोधन हं । म लद्मण 
कही इष्न पृद्धनेमं ठसका कण्ठभग्श्रायाद च्म 
नैनो से नीर बदनेलगा, इससे षो नटी, य मौता 
कभी सय वृत्तान्त जान णे है [ पण्य} ह छमार्‌ 
अन्धी नरह) 


उत्तरराम-चरित नाटक ४६ 


श्मौर विशेष करके राम फो तो यह ससार अनेक रूप से 
दुखदायी हो र्दा है। 
स 

चित लगाय इति पालतिवौ , रजा नीति श्रनुकूल । 

उत प्यारी-षिरह-तषानि, कम्हिलानौ निय फुल ॥ 

ताज िहिकों रव छपृाहि पनि, करत विलाप वने न । 

जियत श्रजहुःयहि सो प्रगट, रोदन निरपल है न ॥३०॥ 
रा०--हाय चडा कष्ट है 1 


प्रिय-वियोय दात्री फटे श्व्ति पै न दरार। 
काया तजे न चेतनाहै) वेू्ाधै विकल श्पार ॥ 
जरान, कराति पै मृतम ना दां लाया तन माहि। 


42121 


हदय पिदारत सिरत.विधि, निरदय मारन नाकि ।२४॥ 
सौ०--परिय परियोग कसा ही होतार । 
रा०-हे पुरवासियो । 
जय राज मन्दिर म वसत सिय हा! तम्टे माह नरी । 
तन मम तयी वन विजन मे चठ मने प्रवा चाड नही। 
विह सय के इन वाम-धल ने विकल श्य मोको कियो 1 
"वहि हेत्‌ रमिन काल चाहते ्ाज तव श्रुयृत लियी*२२्‌ 








सर नाद्रि एति पनोजग्च योन नुच पज्र दिषे। ८ 


६५ अफ पतीसर 


त०-( भाष दही. ) शोकसागर का यति गम्भीं र्रर वडा 
ऋअनियाय धमरे) 7 
वा०-महाराज, बीती कों परिसार कर धीरज वरना चाहिये । 


रा०--ससी कया कृती हो ? गीरज ! 
8 


मी गये रह वरत, तिनि सीय ती कुक । ~ 
तास नाम तफ ह मि जियत तञ यह राम ॥३३॥ 


सी>--्रायपुत्र की इन वातों ने मुभे मोह लिया है} 
तयथा. है तदी ~ 


परम -पृगो जतं रम, जिय कौ रचि सरतात्‌। 


पतन सीकर समूह स्ने, ऋति अय द्रात / 

तरे प्रथि के ये वचन, मृदु कट्‌ जगल श्रपार 1 

का नाहि दात तव हिय श्राफित्र.ररल 7 पार ॥२४॥ 
(+ ष्म 


स०--ससी वासन्ती; 


तातिः मन रिरिद्की चनी, परद्ी की प्लत । { 
जा हिय यादी साक की, मे विता तह्य न 1२५॥ 


सी०--(नपरप्ती तप) मै ण्सी मन्दभागिनी हँ कि जिसमे 
कार्ण तारम्वार युन को दुख होता ह । 
रार--चटी घीरता पूक श्चपने हृदय को धाम ठन पर 
“ परिचित नेक परिय पदाय के देखने से डस 
श्राज'फिर अनिवायः हो गया £। 


उत्तराम्‌ चरित नाटक द्म 
छमिते [वेवचन सोक की, हिय मेँ उठि हिलोर्‌ 
रोक विह कैतरेड किय, जो जो जतन कठोर ॥ 
कपयो चेत विक्रार, तिनं तरे शरक करेज । 
हरत मल जलधार, जिमि ट दिक्ता सेतकों ।\२६॥ 


ल) ह: त 

सली०- (भाष ही जाप ) श्या्यपुत्र कार्मा दुर्निवामं दुस्सह 
ड खावेग देखकर मेरा टवय भी इस समय श्रपना 
धम भूल कुद जदि स्तभित सा हो गया है । 

वा०्--( जापि ह!) अप ) महाराज की वडी शोचनीय स्था 
दो गई है किसी दूसरी शरोर चित्त बटाना चाहिये (भयर) 
हे देव, छव चिरपरिचित जनस्थान फे भागों को देम 
कर्‌ श्यरपना मनोरजन कीजिये 1! 

-गा०~-श्रन्छया) दी करैं । 

सी०--( भाप ष्टी भाप) ससी जिन्दै मनोचिनोंद का उपाय 
समभ॑ती हैबेउलटेश्रोर टु ख की चराग भडकाने बले द! 


-चा०--( करणाति ) हे नाथ, 


याही लतागृह जम श्रिया क्री वाट हेरा, जो घनी । , 
योदा तट तटे ह सनि, दत रह कौतृकत्ी ॥ 
श्वत, शर्क तव मालिन मन लासे, जीय-कातर मैथिली ! 
जारी जुगल कर कलित कोमल कमल कृदमृल जली ₹७ 


19 रे 
<~ ल 


६६ र छद तीसरा 


सी०--८( भपढी मप ) ससी, तुन्दाया हव्य वडा कठोर है जो 
दुम द्रव्य मे लगे ममेभेदी शोक शर्या को वार र 
कुरेड कर मुख मन्न्भागिनी तथा श्रायपुतच्र को व्ययित 
करतीषशे। 

रा०-हे कठोर हृदय जानी, इन दशय कै >सने से यह लगता 
है कि लुम यही कटी विचरर्ीष्ठो, फिर ममा यभागे 
परय्यान करने काक्या कारण है -- 


हा हय प्यार फटत द्व यह जमूत.सून्य दरस । 
तम-वन्पन पम मये हिव पे शरन्र-ज्वाल जरर ॥ 

तो पिन जन्‌ इत जिव तम मे, दिन नि धरिन दीनि | 
मोहावत सव छरीर राम यह, मन्द भाग्य का कीजै ॥>८॥ 


( मृत दोतते है) 
१ € [9 र, 
सी०--हाय हाय श्राय पुर फिर बेघुव ष्ठो गये । 


बा०~--धीरज धरो महाराज, धीरज धसे 

सी०--( भाप षी आप ) हा, श्रायधुत्र केवल सुमा अभागिनी के 
लिये समस्त ससार फे मगलाधार रूप श्रापका , जीषन 
प्रिण दारण सशयावस्था मे पड रहा €, इससे बडी 
मारी विपत्ति छी श्राशङा उपस्थित हह है । हाय, च्य 
मे क्याकर) 

त०--्ेदी, घवडाने का काम नदी ह रामचन्द्र का युनि 
सम््ारे ही पराणि पल्लव के खरं से होगा । 


उत्तर राम-चरित्त नाटक ७० 


वा०--(भापद्टाजप) च्या च्रभीतक चेत नरी इमा! दाय 
प्यारी ससी सातां चुम कदं हो ! अपने प्राणेश्वर की 
रक्ता करो। । 
सी०-( लाघ्ना से पास नक्र राम का हन्य भौर रराट दती दै ) 
उआ०--छहा रामचन्द्र को फिर चेत लौट अया । 
रा०---मनहु-श्यमिय मय लेपतो, लेत परम॒ सुद्त्‌ । 
सथ मातरी बाहरी, मे सर्दी की धातु ॥ 
1/2 शछौचकही प्रिय परप्त यह, पनरपि प्रानहि लाय । 
पौर कर विधि को सखद, देत मोह उपजाय ॥२६॥ 
(आनन्द से त चद करक ) सखी वासन्ती) फिर भाव 
उव्य टचा दे 1 
वा०--केसे महाराज ? 
रा<--ससी केसे क्या ? जानकी फिर प्राप्त होगद्रं है । 
चा०--सो कँ है मद्यरज ? 
रा०--( स्व्ै-षुगानुमय करे हृष्‌ ) टेमो यद्दी तो है यागे 
वराण--महाराज., दन अपने ममेभेदी दारुण प्रलापो से मुक ' 
छ्ममागिनी को क्वो दुखित कसो, मेमोश्चापदी ससी 
के ष्ुसख मे जलस्दीह्‌। 4 
सीण्-( जाप द्री लाप) गग अरव हृटना चाहती हैँ किन्तु अविचलं 
छलुगगभरे, प्राणनाथ के सुखद, शीतल, दीघं, दारण 
सन्ताप-हर्ण, स्पशं से पसीज कर कोपता ह्या यद्‌ मेस 


हाय जहो का तहँ जडीभूत होकर णेमा विवश होगया 
है, मानो किसी चख नेप से जड गया दो] + 


५१ क तीसरा 
गा०-ससी, उस मे फटे का ग्रलापहे। 


न्याह समय जो गद्या मादेत-म॒न्‌ उधम .फक्न-प्‌।र। | 
निरशरितित जिह जलन सुषा एतनि परम ` प्रियार ॥ 
ए क 
सी०--( भाष पो भप ) श्चायपुन, श्रभीतक श्राप यही हे । 


~~ 


रा०-हिम सम्‌ सरतिल हातिल सस-ष्रद मृदुल मज मन भायो। 
. ग लगत बही कर लद्लो,लातैत निन लवली दूलहि लायो 


०. 


॥ 


(णमः ककर पकडे) 


सी°- ८ हो जप) हाय षाय, भाएपति के प्ियस्पशं से 
मोहिन होकर सुक से चूक हो गई 

ग०्~-सखी वासन्ती, श्रानन्द्‌ के मारे मेरी दन्द्यो अपने 
अपने कर्तव्य पालन मेँ शिथिल मी हो गर है, मेरे वसम 
जत नहीरटीरै मसे थोडी दैरतकर इनके हाये 
व॒म्हीं थामे रहो । 

चा०--( भष ही भाष ) दाय हाय, इन्हे तो उन्मादो यया । 
(सीत ज्ब्ी से हाय एुडाङ्रदूरहो जानीष) 


~. ८ 


रा०---दाय श्रन्थ हो गया- 7 
५" ,१८ <~. 


मो जड काथित स्वेदु-मय, करर सम मन मृद दते! 
~ विटा रथो कित जड कपत, ताज पणित एं ४ १॥ 


५ ~ ध भीः ५५८ 
(५ 
1 


उत्तर-गम-चरिति नाटक ७१ 
सी०--[ भाष हौ आप ] हा, अभी इनकौ निगाह्‌ ठीक नहीं हई 
दै, ठीक ठीक वस्तु पह्चानने मे असमर्यं तथां चकरतीं 
सी मालूम दोती दै-इससे जाना जाता है कि श्रयपुत्र 
अभी छअपने श्रपि म नही त्राये। 
त०--[ समेषटसेदेछ कर आप षही नाप || 
" “ श्रमृ-साकर-कन_ सों छी, कपिति ओ एलकापि 1 ^ 1 
प्रिय-तन-परस उम सो, बेदी शप्र दरसाति॥ ५ ६! 
अनु चलि चवल पवन वत, धृने ्यूदन केमार। 
मुकुलित फलित कदम्बकी, वृलितं उहडष्ं डार ॥६२॥ 


सीऽ-[ पदी भप ] श्रे, परपने श्राप पर धिकारन रहने 
मे सुमे तमसा जी के सामने लजित दोना पडा, श्रपने 
मन मेँ मला यह क्या करेगी“ कि करो तो राम द्वार 
इनका एेसा परित्याग, रौर कौ उन पर द्रन्‌ के ह्य 
का पेसा अनुराग - - 
व्रा सच भार्‌ देष्व कर ] -त्या यथार्थं मे नदीं है, दाय वैदेदी 
तुम बडी निरो 
सी०--[ भाष दी जाय ] सचमुच मे बडी निद्धर हू, जो प्राणनाथ, 
मुर्दे सी दशा मे देख कर भी प्राए धारण करती हू । 
देवी । ङ तो पसीजो, मुमे केसी द्शामे परि्याग 
करना तुम्हारे लिये योग्य नदी है । 
सी भाष दही आप] श्नायशुत्र, यतो श्राप ग्रिपगीतं क 
रदेद्ो। 
वाग्-मद्ासज, धीर्न धरिये, च्रपनीं च्रसाधारण धीरता को काम 
भें ्ञाकर गहरी वियोग-विथा मे द्वे हप श्नपते ्रापको 
सम्दाले रहिये--भला यहा मेरी प्यारी सखी कहाँ 1 


मर 


७ रक तीसरा 


स०्-[ नाप्रदो नाप ] व्यक्तरुपमे जानरी नदी, टौतीतो 
क्या वासन्ती न देती, तो क्या यह्‌ स्वप्न हु्रा1 
रामचन्द्र के ननो स निमाडी नीद कँ, जो स्वप्न हौ । 
यस, प्यारी से मिलने का नो निरन्तर ध्यान वना रहता 
हंउसीसे पै हया नि सन्देह यष विकट उन्माद्‌ है 
जो सु श्रनेक कल्पनाश्मो मे डाल कर वार बार सताता 

रहता है। 
सी०~-श्रायपुत्र को इस दशा का कारण मै ही वस्र हृद्य वाली ह । 
चा०्~-महागज, 2 ६ 


स 


[| 
५ [3 


„. दसकष को यह दृदध-नाभित लोहमय रथ देविये । 


पुति तासु लर-माषन्‌ पदन कर चरथ श्रव श्वरोसिये ॥ <} 
विह-प्रल हनि, खि लैययो नम्‌ एय सो तुक मानिनी} 
श्राणि बिलाषेलाती भिवत पल परल दमाके,जनु धन दारि १४ । 


सी०-~[ सयपेआपहो आप] श्रायपुन, तत जटायु फो यट 
युष मारे डालता श्रौर भुकेभी हरे लिये जाता &ै, 
श्रद्रये श्रादये शीघ्र बचादये । 
रा०--[ भीर उड कर भाप टी भाप | महात्मा जटायु दोप्रणको 
श्रौर सीताको हरने वाले श्ररे पापी 1 खडातो रह, 
कटो जाता ह 1 
चा०--हे देव, ादमकुल धूमकेतु, ्रभी तक श्राप क्रोध ठडा 


नही हुश्रा 
सी०--( भाप दा भाप ) हाय मं मी पागल षो गहै । 


सा०-थथार्यसेश्रयकेतो यह प्रलापहीहं। 
= 
पू पठ पर पिक दुमकति विपु सनु नदर घा मे दाम्नी 1 


क र > । 
॥॥ (॥ 


ई 
ई 
पे 


उन्तर-राम-चरित नाटक 


णि तवी 


श्नुकृल-सुनदर-जतन-भय, नित-विरहु-दुख ~ पता म 1 


` ब्रह षीः नासन-न्रित्‌ श्रदमृतरः वीर माव-विनोद म्‌॥ 


स्ताकादत-विथा कर्‌, प्िय-विरह, तव शदले-वध ला रद्य 1 
च्वके। वियौय छ्रथाहू निरवापि जाह कहू का विधि सष्मो 9 
सी०--( नाग षा नाष ) यह्‌ निरवयि है तो हाय अव भरे प्राण 


कैसे रदेगे ? 


रा०--( भाष ष्टौ भाप ) दाय क्या करः - 


} 


न 


जहो कािराज सुगरीव मित्रता विफल, 
मे्ररथ दल घल वानर को मारी है। 
कदु न अभजन-कृमार की चलति जह, 
जामवान ह की बुधि याक्रित विचारी है। 
पथ न वनाय सक विप्तफरमा करं पूत 


776 चल, जिह ठाम को, श्वकूत बलघारी हं । ५/५ 


गाति च लक्विनि-कीर बाननु ते जानी तष्टा, 
कर्हजाय तृ पस्मानी हाय प्रारष्यारी ह । 0 
सी०--८ नापर ही भाप ) इससे तो पहिला ही वियोग अच्छा रहा। 


र०~ससी वासन्ती, अव जैसे समे प्रिय पदार्थो का दरशन दोगा 
वसे वैसे रामका कष्ट बदृता षी जायगा, मेरे लिये तुम 
कच तकर र्दन करोगी । हाय. मेँ पेसा अभागा किमेरा 
मि्तना सुरे को भी दुख पर्हुचाता है द्रससे ममे शरव 
जानेदो 
(मोद भौर ददेय पते तमसाङ्े गरे कग कर) तोक्याश्चायपुत्र 
' श्वं चले ही जायेगे । 


¶ 1 ,८,4 १५२, ५ ५ ^ 
व 7. 4 ५ 
८८44 ~ १, » १ अक तीससा 
तः येद न्य मभालो, ह्मे भीतो चिरजलीवे इश लयकी 
पोट का उत्सव करने भगवती भागीरथी के समीम 
ज्ानाहै। 
सीर--माना, उतो व्या करके ठहरियि श्रौर नण भर मुभ 
इने दर्घन कर लेने प्रीजिये-हय) फिर मिलना कषँ 1 
रा०--ध्रप्मेध यज्ञ के लिय मेरी भी णक सह धमं चारिणी-- 
सी-(चष्राक भाषो अण ) वह कौनते श्यायेपुत? 
रा०--सीत। की सुवर्णमयी मूर्ति है । 
सी०~(नाग्डी आग) यथार्थमे श्राप स्वनाम घन्यच्राथैषुन 
ही हे, उस्र परित्यागमयी लाज का कांटा श्रव मेरे ह्रदय 


मेद्रर हृश्रा। 
ग०--उसी के दशेन से शोकाश्र वहात हण हन नयनो को शीतल 
करंगा । 


सी०--( नमसा से ) वह घन्य हे जिसरा श्राय॑पुय इतना श्रारर 
करते है श्रौर जो उनका मनाविनोद कर ससार की सय 
सुमगल श्ागा्मां की श्नाश्रय वनी दै । 
त०-[ सुमक्राती ह स्ने से सीता को गले नगा कर ] बेटी, इस 
मेतो तुम अपनी ही बडाई करती टो! 
सी-[ सला नीया सुत करक आपको भार ] सगपती तमसासे 
मनि श्रषनी दसी कराह । 
वा> --इम समागम से आपको वड( क्ट हन्ना ( दीम 
शोरोदीपन का काग हर्द--गीर जनि के लिव, जिसमे 
श्राप कायं की हानि नहो वैसादी कीनिये । 
सी०~-[ भाष दा बार | वासन्ती ही मेरी नैरिन होगई । 
त०्--श्यात्नो नेट चरै} 


उत्तर रामचरित-नाटक ७ 
सी्-[श्ष्टसे] जोश्रान्ञा। 


चरसन क प्यातते श्रे, पिया दरस मे मैन 1 
वहे बडे बहु जतन करि, टारे सोह टरं न ।४६॥ 


~ = 


सी०~-चपू्वं पुस्यों मे प्राप्त हृष्‌ ाथैपुत्र के चरण कमलां मे 
बारम्बार नेक प्रणाम है । 
[ मुन्नी ह] 
तण्-तेटी धीरज धरो धीरज्ञ थरो । 
सी०~-[ सावधान दोकर ] हाय, मेषालन्न पूणं चन्द्रमा कौ भाति 
आणनाथ के मुखचन्द्र का दर्शन दुलभ सा हो गया । 
त०--कायं कारण के भाव मे भी बडी विचित्रता है-- 


एक कट्‌ ही. मुस्यरस, निमत मेदसो सोह । 
(३४८ पृथक परराम मे, मात्र बहु बिभि होइ ।* 
#बदवुद, षर, तरय जि ह्योत प्रतत अनेक । 
, परै यथार्थं ने स्वाते कौ, हेतु रूम जल एक ॥४७॥ 
गण्~-वि्मानरोज, यदौ श्राह 1 
[ सव उरते] 
त शौर वार सीनाक्नौर र्म की नोर दैप का | 
अव हम स्थानि के सहित जननी-अवानि श्रर मन्दिन । 
रवि, यालमीके महामुनी, जिन प्रथमही काश्ता भनी ॥ 
श्राति रिष्ट देव वरिष्य,सह सहधमिना, सव दुख है । 
कल्यान मान अदान भय सव मति तुव मगल करं ॥४८।। 





~ = ॥ 


+ 
कृ 
श्रथ विष्कम्भके 
[ दौ तपस्वि का प्वेश ] 
ण्क--सौधातकी, नखो, श्याज श्चनेक श्रतिभियो के श्रामे तथा 
उनके सत्काराथं यथोचित सामग्री उपस्थित ने से 
भगवान बाल्मीक जी कां श्चाश्रम्‌ कैसा रमणीय लगता 
(६ है, हा)! ध 
चामर समा कं तिनि गुनगुनों गकरो, गोंड, 
गग निज हाल वानी हिरी करो प्यति है । 
ताक पमन सों ज्यादा विके रष्यो जो ताह २१६५२ 
स्रद स्वाद एत -चयाय हुलस हे। 


षाड मिति मात रेभ्य, ताकी पि प्रीतोमा, -~' 

> मजल मर्क मर्क हिय मवे हे । 
4 गरे 
मेर गेवे प्ल ले छान क छयन्धि, 
----- धा धाह सरसा ` सय चोर छातं ठै ॥ १॥ 
मौ०- न बुड्े डष्टियलों के श्चाने मे श्रालं का षठना जिखना 


५ तोषो चुका । 
प्रः“ -क्या कहना है भिव, रुस्जनों के साय तुम्डाय यष्ट पूय 
शिष्टाचार सराहनीय हं । 
्ौ०~-श्चरे भारुढायन्‌, टस श्रतिथिका च्यानामद जा स 


यदे शौर बुष्ाचनो म शुग्या सा माल दटोता ह । 


उत्तर-राम चरित नाटक छ 


भा०-धिक मू, त्या व्यर्थं हंसी उडांता दै जानता नदीं फि 
श्गीच्छपि के च्म मे अहन्धती फे साथ, महाराज 
दशरथ की रानी को लेकर महाराज वशिष्ठ राये है, फिर 
वता इस प्रकार क्यो वक्ता रै । 
मौ०-- हू! तो वरिष्ठ श्रायेहै। 
भा०~-च्नौर नही तो क्या समना या। 
सौमनसो सममा कि को$ व्यान यामेडियास्रायादै! 
भा०--च्ररे, जीम संभाल, यट क्या कता दे 1. 2.9) 
सौली आति दी उसने एक विचारी वुधिया की भेट सी † "9 
भा०-वैद मे समास मधुपकं देना लिखा है, इस को भ्रमास 
“ करने वाल्ञे बहुतेरे गृहस्य लोग शरोचिय श्रभ्यागत कों 
| गोवत्सरी या महोत्त अ्रथवा महाज भेट करते है धमे - 
सूत्रकारो काभी यही सतदहै1 
सौ०-तव तो मेरी ही वन पडी । 
भा०-कैने ? 
सौ०-्यो कि जब राजा जनक ये क्ते वाल्मीफिजीने दी 
श्मौरमधघुही कामधु पकं पिया, वचिया रहने री 1 
भाग्~प्रवृत्ति भर्ग वालों फे क्तिये ऋपियो का यदह नियम है] 
महाराज जनक तो नित्ति मागे मदै) † + ~ 
सीग-सो किस प्रकार? ^ 
भा०~-जव से उन्लेने सीता देवो का सापवादर परित्याग सुना रै 
तेभी से चाणपरस्थाश्रम स्वीकार कर किया है 1 चन्द्रदीप ! 


तपोवन में तप करते करते उनको तो कटं वपं छत गये 1 
सौ--तो यो दैसे नाये षै 


`" शपे पुराने मित्र वौल्मीकि जी के दशन करने 1 


६ £ छक चौया 


८ 

सो०--ममधरिन मे उनकी भेट यद हुई या नही ? 

भाग्~-चभी दाल शिष्नी की चाना से श्रीश्रस्न्थती काणिन्या 
रानी ए पास यह कटने गयी हे, वि उन्टे चरने माप 
जाकर पिनेदहराज स भेट करनी चाहिय । 

सो०-~-जवर तक ये वड वृदे श्रापसमे मिले, तत्क हमभी 
श्यो ज बरिशाभियो के साथ सेलङ्रुदकर श्राजकी नहरी 
मनाम । 


, [नने निकूल्ते इष्‌ ] 
भा<-देसो, वटे पुराने वेद पारगत राजपि जनक यहे जो 
1 चिषएसी ॥॥ 
भगयान वाल्मीकि च्नौर जी मे मिलकर यद माश्रम 
के उर बृक्त की जड पर वैठे हणे । 


£ ४1 
छक्र की सी तन बदन, जाके दिन श्र रैन । 
“साव सोन कद ल्या, सुलयत मैन एर न॥२॥ 
व = 
५ [गव्ह] 
॥ इति विष्कम्भक ॥ =. _ ` 7 


~~ द 
~~ 


८५८ 
ज०--तोचतु सुता फी विषम विपताः सदव म जिह क्राल । 

हिय ह्ीतहय ८ पावले वडौ, वाठ विथा निक्टाल । [म 

शीति दिः वहु, तउ उलाहि मम सोक कोध विलाल । {5८८ 

अलि जायि पैजनु तितियारा. नित्य प्लत पाल ॥ र ॥- 


८, ६ र 
हीय, गह दास्णदुख मुममे सहा नदी जाता। इ 
रद्ध तो च्रवस्था मोर असह्यनिपता कीं विथा चेरे हए 
-उथर ष॑साक सन्तिपन श्रादि निरनन निर्जल व्रत करने से गोठ - 
कौ रक्त मांस भी सूप गया, किसी काम प र्या नटी - 


+. 4 ५ 


#) 
4 


उत्तर-रामं चरित नाटक ७ 


भाग--पिक मूसे, ज्या व्यर्थ हसी उडाता हे जानता न्दी मि 
श्टगीछपि के पराक्रम से श्नरन्ती के साध, महारज 
दण की रानी को लेकर महाराज वशिष्ठ राये ह, फिर 
वता इस प्रकार क्यों वकता है । 
सोह) तो वग्ष्ट श्चयिरै। 
भा०--श्रौर नरी तो तया सममना था । 
पो०-मेने तो मममा कको व्याव याभेडिया ्रायाहै।! ^ 
भा०--अरे जीभ संभाल, यह या कहता है 1 (4.4 01 
सौ~--सजी प्राते दी उसने एक विचारी वदयां फी भेट ली! $ 
मा०-वेद भे समास मधुप देना किया दहै, इम को प्रमाण # 
ऊरमे बाले बहुतेरे गृहस्थ. लोग श्रोत्रिय श्रभ्यागत कों 
गोवत्सरी या महोक्त अथवा महाज भेर करते हे, घमं - 
मूत्कासों का भी यदी मत दै । 
सौ°--नव तो मेरी ही यन पडी । £ 
भा०-कैमे 
सौ०--स्यो कि जव राजा जनक श्राये तो वाल्मीकिजीने ब्दी 
श्रौरमधुदहीकामघु पकं दिवा, विया रहने दी । 
भा०--ग्रदरृत्ति मागं वालो के लिये ऋषियो का यह्‌ नियम दै। 
मदाराज जनक तो निृत्ति मागे मे है! । ` † ८ 
सौ*--मो किस प्रकार ? ^ 
क (द 
०~-जव से उन्हाने सीता देनी का सापत्राद परित्यगि सुना ट 
तभी से वाणप्रस्थाश्रम स्वीकार कर लिया है1 चन्द्रदीप 


तपोचन्‌ में तप करते करते उनको तौ कई चर्यं वीत गये । 
सी°-तो यदोँ कैसे आये है ? 


*-- पने पुराने भित्र वा्मीफरि जी कै टर्न करने } 


र्‌ च्यक चौथा 


[| उर्र ] फिर महारानी किसे कदा [भष्टी तरह दै कर] 
हाय, क्या यह महाराज दशस्थ कौ धर्मपत्नी प्याय ससी 
कौरिल्या है ? रय इन्हे देल कर कौन विशवास करेगा 


फि_यह वही हे। 
ए 
पद प्रास्त" योजन नाहि उक्त, साच्छात्‌ शौ कमलाबही। 
` (विधि नाम वतत श्राति मिपाति लहि, यह षह्य कोतिल्या वृह 
जिय-सोन की मारी लगे श्रव, रौर कीकट शीर षह) || 5 ॥ 


यह श्मौर ण्क दूसरा छुदशा फा फल है । 


मो हित जह दरतन रल्मो, नित उच्छ को मीन । स्य 


श्राति चरतध्य सोहं लये, नह जरे प लोन ॥५॥ 


[ जरं धती कोरिल्या नथा कश्ुको का प्रेत 
श्म मेरा तो यही कहना है कि श्राप स्वय चलकर विदेह राज 
मे मिलें श्रौर यदी वुम्हारे छलयुर की श्राक्ना है, इसीलिये 
--(-सुे श्रापके पास भेजा है शिर पद पद पर त्यापरे 
श्माशकित श्टोने कच पवा कारणे)! 
क०--न्यी, मै प्रार्थना क्ग्ताह करि ्याप श्रपनेको संभाल कर 
भगवान चर्चिष्ठजी फी प्राता का पालन फर । 
कौ०--यह सोच कर मिं मुम श्रमी मिथलाधिपतिमेमेर 
फरनीर्मरेसवदढय ण्क साद उगहे धविर्‌ 
शोका य को मंभालना उठिन लुग. । 


च्०--इसगे क्या सन्न्ट ह! । 


कमल] सार कमनीय शरति, दत्तरथ मवने जो लती | _ 
7 


~~“ 


4 
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-उत्तर-राम-चरित नाटक ०५ 


इस पर भी यह्‌ शरीर नह टता । श्राप्मघात करके भी 
दुटकारा कद ? क्योकि ऋषियों के कथनानुसार श्रात्म 
घाती को श्चर्धतामिस््रादि घोर नरक मोगने पडते द 
यरसों यो गये फिर भी जैसे चैसे मोचता हू, मेय ढुख , 
पटने के यदे प्रतिक्तण श्रीर भी उग्ररूप धारण करता 
ही जाता है, इसके शाग्त होने का लक्तण कोटं भी नदी 
दिखाई देता । हाय क्या करं, कँ जाँ, दाय वेदी 
सीता । जगन्माता वसुन्धरा फे पवित्र ग्भसे तोतू जन्मी) 
किन्तु न जाने क्या ण्सा भाग्यमे लिखा सादं जिसका यह 
परिणाम हुश्रा । हा 1 उसी लाज के मारे मँ जी खोल कर 
गे भी नही सकता हाय बेरी, हाय ॥ „~ 


चिनक रोवत पुनि हतत विनु हेतु, चमकावत भर्ला। 

कोमल करली ज्यो कुन्दकी कल कटत'निन दसन 11 

ततत काहि कद की कच्च मजल मधर बाते घनी । ॥ 
~ सिसु भाते के तुव कजमुल की च्रजहुं मो कट सुधेबनी ॥ ४ ॥' 


॥। 
भगवत्ती अचला सवमु नडी कटोर्‌ र 1 
= । (1 £ 
जिह गग, श्रमि, चरन्धती, तम्तह महातम जानही | 
रधुषस-गस्-रपि च्चाप जासन निज प्रतिष्ठा मानर्ही |} 
प्रस व्‌क-षिद्ा स्म जनी तब देखते पावन सह| 
निजता सुता कती भिपति तोतो कहू सही कते गह । ५॥ 
(जेषष्यष् 
[ दधर घादहषे भगवतत मौर महारानी नापरमी इधर भाष्ये ] 


जन देम कर ] यद तो कचुकी के पीद्धे पी भगवती अर - 
धन्ती श्चाती है 1 


१६ 


न क चौथा 


० षष्टी अप्र] चाज तो चसच टी ठम सव षौ 
ललित टाना पडा, देन्य श्रजापाल' शव्यं टृन्दोने 
किस व्यागके साथ क्टारै।[ श्य ] हे राजपि, सीता 
मे परित्यागरूपी शोगोत्ताप मे जलती हई तथा रामचन्द्र 
सुचन्द्र के वियोग मे महा दुग्वित महारानी को 
फेस कोय सद्य वचन वाणं द्याया व्यथित करना दुरे 
उचित नहीं है । यढ दुभाम्य का ही कारण ममभिये 
जो गमचन्द्र जी सेणेसा श्चन तन पडा म्या करें 
नगरवासी सीता की श्रमि परीत्ता मे श्रविश्वाम र्य, 

नेसिग्पैर की गते उडा कर महाराज की श्रपीरति 
फलाते ये 1 

ज>--श्ररे हमारी सन्तान को शद्ध करने वाला च्नि कौन 
होता है, हाय । हाय ॥ इन निर्लज्न घकवादियों का र्ना 
कहना । राम फी नही किन्तु हमारी भी वडी चरप्रतिष्ठाका “ 
कारण घ्रा । 

अ~ सोक भरकर | निम्मन्देह च्रमि का नाम लेना तो वेदी 
की निन्दा करना है, सीता हो कहना पयाष्त है-श्मनि 
उसे क्य शुद्ध करेगा । उसके समान पद्िले श्राप तो ` 
शंद्धलोले। हाय, चेटी - ् ॥ि 


[क ३, "= ~ ८८ 


रिस लोह .म्शरका ष्य मेर छोर शक जाको शी 1 ~ 
किन तलि, तन्‌ सता छाति मेम तोम ग्र छरी ए ॥ 
भृर्‌ होड नातव कमारी पूज्य त॒ जगक्नी श्रहे। ` 

क्ल सनी फतो.गरन यजत ना प श्रु नहि वत है ॥११॥ "^ 


7) 


४ 


ऋन्-ह्ाय मेरा दु स्व वदता ही जावा ह । 
{ वसुरषोकरगिरपष्ताह 


उत्तर यम-चसिति नाटक 


+ ~~ 
0 


प्रिय वियोग तरग हिय उड । 
इस न जाप प्रर चिन एकर | 

स्वेजन का लिक उमड तदा । 

„^~ प्रहस धारन सो द्रत धाय क|} ॥ 


£ 
-हाय प्यारी वहू की यद दशा होग$, अच राजप को 
 , अपना मुख ऊस दिमाङ्‌) 


छर ०--निमिकुल-कमल-दिनेत् वह, त॒म समधी मिथिलेस । 
८ ~> यान्नयत्छि जिह हित दिया, विमल ब्रह्म उपदे ॥ £ ॥ 


कौ °-- यदी महारज के प्यारे मित्र तथा वहू जानको के पिता 
राजपिं जनफ है, दाय मेँ उनमे पसे श्रमंगल समय पर 
भिली जवर कि उनमेसेएकभी नही दे 


ज०-[ भागे षद्‌ क ] भगवती अरुन्धती, मै सीरध्वज विरह 
श्मापक्तो भरम करता हँ । ५ 


सप्रपरि मपि जो मृकटमानि, तप-तेज निपि जिन सम नही, 
सो गर वरशिष्ठह तमने सो, कतकृत्य श्रये कों मानी । 
मृगलकरानि\ तिहु लोक क, जगमन्दनी सद्‌गनवती 
सवि भ्रात-श्री सम तोहि, सिर निज नाह बन्दौं मगवती ।॥१०॥ 


प्ण--श्रापकं दरव्यम परम्‌ ज्याति स्वरूपव्रह्मय का प्रकाश दू. 
श्रीर रजोगुण मे परे चिशुद्ध स्य गण रूम तेजनिव 
सूयदेव तुम्हे पयित्र करें 1 

न०--ध्माय गृष्टि अजा के पालन करने बाले महाराज कीं माता 
गल सेषहे। 


८२८ = 
र अक चाथा 


5 ध 


के०--[मापाजप ] च्राज तो मचञ्रुच ही हम सयका 
लच्नित होना पडा, ठेसिये श्रजापालः गन्ट टन 
किसव्यगकेमायक्लाहै।[ रट ] ह गजपि, सीता 
क परित्यागरूपी शोक्ोत्ताप मे जलती हरे तथा रामच 
मुखचन्द्र क चियोग से महा दुःखित मष्टारानी कौ 
णेस क्रोध मटिग्य वचन वाणो इयाय व्ययित करना तु 
उचित नहीं हे । यढ दुभग्यि का ही कारण सममिये 
जो गमचन्द्र जीसेण्सा चरनं वन पडा। स्या क्रे 
नगरवासी सीता की सन्नि पत्ता मे च्रविश्वास र 
वेसिरपैर की तात उडा कर महागज कप श्रपरर्तिं 
फलते थे । 

ज०--श्ररे हमारी सन्ता को गुध करने बला श्रनि कौन 
होता है, दाय । हाव ॥ इन निर्लल घकवादियो फा णमा 
कहना । राम की नहा किन्तु मारी भी वडी श्रप्रतिघ्रा फा 

फार्ण द्या, 

अन्न सपि मरश्र ] निस्सन्टह श्रपनिकानाम लेना तो वेदी 
की निन्दा करना है, सीताष्टी कहना पर्याप्त ह-श्रप्नि 
ठस क्या शद्ध करेगा 1 उसके समान पटिलि श्रपती. 
शृद्धष्चो क्ते 1 हाय, गेरी { 


41\5^~ ^ ५ 


सि्‌ ह्यह सृभका पहेष्य मरय सेर शक जा श्ट (~ ^ 
= लि, ठम्‌ सस्ता साति मेम कोम मा सर) | 
५ ब्‌ होर 70 वाङ्म पूज्य तू जय की सहे) 
वल सनी को गन परजने नाहे सूय अर गहि वृत है ॥११॥. ' 


च०--श्यमेय टस दता नाना) 
[यमुदद्नकमनिदिष्टताट) 


उत्तर-राम-वरित नाटक 


ज०---दटाय हाय यह क्या हुश्रा। 


अ०---राजर्पि, टे क्या । 
८१ 


2 सष-ऋदत सि्वजन सय सुखमय उन हनन्‌ की सापि ष्टी | 
निरत सने तुमि, ऋय सो त्राह कसक याहि षर । “ 
रेत दक्षा लह तेष सखी यह श्रति विगूढ लखत है! 


जिय कमल कोमल कृल तियन को नैक मे कुरलात है ॥१२॥ 
ह >| न्‌ ५) 

०--श्यरे दाय, म देखा अभागा जनमा हू) कि इतने दिन पीठे 

मिलने पर भी शपे प्यारे मित्र की रानी को प्रेमपूवक 


नर्द 1 दसं सकता 
दी ट £ पै ^ १५१ 


प्रिय, प्यमिल्‌-उरः, पूज्य, सुहृद, समी, हितकारी 
तनधार्री-सनन्द अतिल-नीषत सरी सनद 
यहे तेन श्रथवा जीउ. श्रधिक शनसो वा प्रियतम । 
र्न करा, महराज श्रटल प्रन श्राद्परथु. मम ॥१३॥ 


हाय हाय । यही चहं कौशिल्या र अ 


यदि म श्रनवन कृषहं इनकी कन्त सां एकान्त ्ग| 
; निज निज श्रण़र उराहृनो दमयति, दियो मोदि तिमे] 
भिते प्वारफमे वा कोप मे मध्यस्थ उन कीरयो 
मस्त तात सापे दाहूपति ट्दय अष जात नहिं यह हतु ध्‌ ||१६॥ 
अ०--द्ाय, वहत देर से उनकी मक्त नही चन्तीज्भौर हदय 
घडकना' मी वेल दोगया द 


क) ५ 


5५ श्रके चौ 


ज०--टाय व्यासे ससी । 
1 [ कपण्डलसे क्ाथमें जन सेर रिदश्तष्ट ॥। 
एदे तुल्य दसाय दयामय, 
प्रथम पूर्नं सदः श्रनुकूलता' 1 
नति शा पृते दाहा ज्यो किष, 
श्रव कर प्रनमे श्राति वेदना ॥१५॥ 


कौ०--[ चैत मे भाक ] हाय वेदी जानरी त्‌. कों ह पिबाह 
सच्ार की उमग म रमणीय निमल मधुर मुस्यान 
भरे, तेरे मनोदर भोले भाले प्रफुल्ित मुख कमल का श्रभी 
तकत मुभे स्मरण वना हन्ना है । श्चा उठी, विलसितचन्द्र- 
चन्द्रिका के समान, श्रपने कोमल कमुमीय शीतल 
शरीरसे टा द्विटकाती हद मेरी गोद की शोभा वडा! 
महाराज सटा यदौ कहा करते थे फि यदह जानकी परम 
पूज्य रधुवरियो कौ वधे जन्तु हमागी तोष भी 
जनिक के सम्बन्ध से बेटी ही लगनी है । 
क्‌०--ठेसा हौ था महारानी, ठीक दै । 
सोहे मष्टीप छत तचार कुरूप बारे । 
श्रीराम कनदु सम सोहि विश्रष प्यार ॥ 
त्योह्ठी बधन माषे ची मिथिला्मारी 1 
शान्ता तता तम रह तरप कौ दुलारी ॥९6॥ 
ज^--हाय प्यारे सुरद दशरथ महाराज लुमव्नेहीये ठम्‌ को 
कोई कैसे मूल सकता है } 
वजत कन्या पच्व के बर पच्छ यह रारि! 
~ जिन्त री मे पूज्य तव, नाते तो विपति ॥ 


| 


उत्तर-राम-चरित नाटक पे 


--हाय हाय यह्‌ क्या हुश्रा 1 
अ०-राजर्पि, दं स्या 1 


> ॥ 
2 दप-श्रवत पिप्॒जन सग सुखमय उन दिनन्‌ की सपि पर | 


८ 


निरखत समे तुमि, अष सो श्राह कृतका यहि धरी । 
रती दसा लाहि तव सला यहं श्रि विभूद ललात है। 


जिय कमल कोमल कल तियन को नैके शृरिलूत है ॥१२॥ 
मप्र 


ज०--श्नरे हाय, मै रेखा अभागा जनमा द, किं इतने दिन पील 
मिलने पर भी षने प्यारे सत्र की रानी को म्रमपूक 


नदी देख श ॥ 


प्रिय, च्रमिने-इर) पूज्य, सुषटद, समधी, 1 ८ 
तरपरारी-त्रानन्द श्रविल-जीवन-फलमष्यी सक 
यह तन अथवा जा अरषिक शनत वा प्रियतम । 
र्हेनका महाराज श्रटलं प्रन रश्रदततरथ. मम ॥१३२॥ 


दाय हाय । यही वड कौशिल्या ह 


यादि मह श्रनवन कृषहुं शनङगी कान्त सां एकान्त प 
निज मिज श्रपार उराष्टुनो दम्पति दियो मोहि गी, ब 
नित प्यार मे कवा कोप में मध्यस्थ, दीन 1 रह्म (- 


~ र -- 


गतता धि दाहुति हदय, जात नहि यह इ सद! ॥१४॥ 


1 
०-षाय, वहुव देर से इनकी सोल नदी चरती मौर हदः 
धडकना मी न्ट होगा] १" ५ 
1) ॥ 


५ ~ + 


ॐ च्रर चोथा 


खर्‌ किमक बालकहै जो अपन मदुल मृग्य श्रगा मे 
हमारी असि गीवल कर रहा हे । # 

०--[ नदश, भरकर जलय आप ही नाप | यही भगपनी 
भागीरथी द्वारा करथिन कणामृत गु ग्म्य ह फिन्तुचट 
नही जानती कि उन गनो चिरजीवो मेमेदुशदे या 
लय। 


गृह नील सरह सौ तनुल गर तिरारुह का कि साक । 
£ वटु वन्द को जो रपी धिष सो किय एरय किरी वरान पनि 1 
। तिस्य सा मो प्राने बता अनूप लगे रथुमन्द्न ह्मी जनु श्रापै 

जिह को हं जो क्क्ल देसु सो चस श्रमत छरभन प्म लया 


प ६ 


मुभे तो यह लगता फर यट वालक नत्रिय नह्मचारी 
जन्-ठीक, क्योकि - 
7 वि 


[ 


दाज अ्रगलानि श्‌ पीठ वं षन रजे 

१८ तिनके रकल तिसा चम्बा स्य ह। _ 

प्रलय बमूति उर श्रवन रम्ये मजु, ~> 
पे रह मृग्ला दटा दिती दवि हं । 

~ मुव लत की वनी शठी कालित कष्टे 

4 कोपन मजीठ श रगा मरते 

कमे धृष तथः प्रिर को दर्ड षार, 


श्या सदर मालामाद्‌ (खं ५ 


भगयनी श्रमन्धती श्राप जाननी ह 
श्र०्-घ्रालली हमल्लोग भी श्रये" 


इत्तर-गम्‌-चरिति नाटक पद 


५; 


शरस तुम श्रौर सिय नेह का मृ्लहु गह नप्राय [~ 
धिक धिके प्रप याहि जीयनाहि, नरक सरिति दुसदाय ॥९७॥ 


ौर-तरेदी जानकी, स्या करः मेरे पापी प्रान भीकिसीने 
चश्च कील सै जड ग्रिहे जा शरीर से नदौ निकलते। 

अ---राजकुमारी, धीरज धरो श्रच तुम्हे ऋपने श्चश्रुपरवाहे का 
रोकना चाहिये, क्या युम्दे स्मरण नी हं जे पुम्हार 
छुलगुस ने श्रगीन्छपि ऊ श्रानम मेक्टाथा कि. यह 
तो मव होनहार थासो ह्र चिन्तु फिर भी अन्त 

; ~ कल्याण हौ होगा 1 

क्रौ०-भगवती श्व तो रेसी शाशा नदी है । 

"तो क्या प्राप उन कुलगुस के वाक्यो कौ मिथ्या सममती 
हे शाप जैसी क्तत्राणी को रेमा नही सममना चाहिये 
उनका कथन कमी अन्यथा हो नही सकता 1 ~. , . 
बरह्म ज्योति को त्त्व जिन, प्रगट क्रियो श्रामिरोमे । 
तिन विभरन के ववन मे, नहि स्तय शरो काम॥ 

‡ -८९ श्री जिन वानी माहि काति सदो सयल करानि । 
मिष करि सो गहि, मुषा-सचद एकह कहत ॥१८॥ 
{ नेषध्पभे कोटाल होर] | £ ॥: 


[ स्र कान रुभाकर सुनते है ] 
ल०--च्राज बालको की ट है, उसी मे सच फे सव ऊधम 
मचाक्रर खेल रे दै, न्दा का यह कोलादल दै 1 


चौै०--लडकपम का श्रानन्ट सो लडक्पन ही है | देम्दकर ] 
श्रे, उन वालको मे रामचन्द्र सा मनोहर कान्तिनाम यह 


& श्कचौवा 


धरौ" नेदा चिर्जीय रो। 

प्म्-ध्रा वेदा [ख्वफौ गोद म लेश नपय आप्र] बड भाग 
मेनक्ेरल गोददहीभरी ग्न्त हत नि्नौका मेय 
मनोस्य भी परणं हया । 

सीन-पेरा, टपर भी श्रा गन मनेक ] शहा, यट बालकः 
न कल मिलते हण नीलोत्पल मे धनश्याम वरण 
मगन सन्दर गरीर मे तवा कमलो फ कणर साग 
हण ललित करठ वाले मनहरण हमो के मे ललाम गरु 
गम्भीर चीरस्पर मे प्यारे गमचन्द्र की श्यनुहार कर्ता 
किन्तु पूण प्रफुल्लित पद्य गर्भगत न्लो के तुन्य, शसक 
शरीर सम्पशं भी वेमा ही श्दुल है । चिरजिवो वेदा, 
श्मपना मुखचन्द्र तो दिसला, कसादै 1 [ ञेडो अपरको 
उटाकर जच्ी भोति निहार तथा प्ेमामरु भरकर ॥ राजर्पिज्ा 
व््मापनही प्रेमे कि श्रनग्री तरह निहारने मे इमका 
मुग्प वेदी चधरू जानकी फे चन्द्रान्‌न स मिलता ह । 


अ~ देखत ह ससी, युके मी वेसाद्टी लगताहं। 


कौ५-- श्रावय है न जाने क्यों मेगा हदय उन्मन साहो गया 
5 अनिदथनीय अनौ 
छरीर सीताके से उस य मनोर मृमे ने 

मृ पर उद्ध मोहनी सी उलन ह । 


` 4 ^९ 


० दिय) रपुनन्दन फर उनहारि, यको यह बाल महा तुचदण्य 1 
मना प्रातविभित हे यहम, रही उनकी दति आशाते छोय 
भित उत सो याह को सव सोति, पिन मय बोल सुरत युगाय 
चथा सित च्ल क्यो मन रवकुमारय मे मरकयो शत ऋ 

> 


उत्तर रामचरित नारङ्‌ न्म 


ज०-च्ायंगरष्टि, मुमे जडा कौतुक हो रहा है जाकर भगवान 
याल्मीकि जी खे ही पूथिये अर इस वालक से भी कहते 
जादे कि ये कोई यडे चरूढं तुम्हारे देखने ऊ लिये उत्कण्ठित 
दोर्टेह। 
क०--जो श्ान्ना। 
[ बाहर गया] ' 
फौ०्--क्या ठेसा कटने से वह त्रा जायगा ? 
श्र--भलाण्सा सुन्दर स्यस्पटैतो उसमे शीलनदहोगा। 
कौ०-[ देखकर ] देयो तो सही कैसे विनीतभाव मे ऊचुकी 
फी वति खन -बह्‌ चालक ऋपिक्माग कासाय दोड 
फरकेष्वरदहीकोश्यार्हाह। 
ज%--[ बहुत देर सक रक्टी रगाकर ] देखो जी यह ता वात्र 
{६ \ ९५ # 
धिन सिसता सों सुह्यावन चारु लत यहि म चतितेज निक 
लस जिह सृष्तम दखन हार प्र न श्रजानहिं रश्च लखा | 
विमीह हर मन मो चललवान रहे तपसा जिय में चिरा 
म ^ क चि 
४ लधु चुम्ब॒क सेड स्व्योर कषाताहे खेच है वरिता १ 


- 
[ ख भता] 
11 टे (3 9 [4 न 

° माना, करिये मव नड ट रौर परम माननीय है, तथापि 

जिनकेनाम कुल श्मरौग तं का सुभे पता नदी छन्ं 

पले ही पद्यले श्रपनी श्चोर से किसर प्रकार भरणाम 

करगा == विषार = =. {१ सना 

कृरूगा) | र षर] किन्तु गुर्जनों केख चे सुना 

ह किण्साकफग्नेमं को$ चुरा मी महीं है [ सनध्च भामे 

वदृकर ] छ्नाप सय क लव प्रणाम करना द] 

> - 

+र जगह क पाण्य, तुम्नरी वडी श्रास्यलष्। ` 


उत्तर-राम~चरित नाटक ५ 


कोग-वेटाःतरी माभी हं? तुभे कुद्धखपने पिता भो 
सुतिहं? 
ल०-नटीनो। 
[4 = 
को-तोत्‌ किसकापुत्रहै। 
ल --- भगवान वाल्मीफि जी का। 
कौ५--बरेटा कदने की मी वान ऊदयो । 
ल५--मे तो यही जानता द्र । 
[ नेषध्यम |] 
{ देसौ सेगिको, कमार च-द्कतु की आज्ञा प्रि तपोवनाधरम 
क समीपकी भूमिपर योषे पवन रञ्चे।] 
प०--च्मौर ज०--यन्न ॐ घोडे की रक्ता फे किये ऊमार चन्द्र 
रेतु भी यहो खा पर्हेचा दै, उमलिये आज उसे भीठेम 
सकगे, यादा । बडा वन्य विन द| 
कौ०--चन्स लदेमण का पुत्र “त्रान ठेताहै, ये श्न्तर त्रमूत 
विन्दुः तुल्य कैसे सुन्दर तथा कानों को सुख देने 
वाले है। 


ल०--्ाय, ये चन्द्रकेतु कौन दे 
ज०--तुम राजा ठशस्थ के पुत्र राम लद्मण को जानत हो । 


ल०--चे ही जिनको कथा रामायण मेक्ररीहेभला उन्देकमे 
नही जानता 1 


ज०-तो -रन्दी लदमणजी का पुत्र चन्द्रकेतु है 1 
सल०~-च्छा तो उर्मिला ऊ पुत्र तथा राजपि भिविलाधिपति 
के भवते दें । 


९१ शक चौथा 


अ--( ईसक्र ) उससे यह प्रकट हया कि ऊुमार रामायण 
जानने मे डा प्रयीणहै। 

ज०--( विचार कर) जौ तुम कथा जाननेमें वहे प्रवीणदहातो 
उतनाय्रो फि नशरात्मजो पुनी क्यानाम ह। 
चमर कोन कौन किस मास उत्पन्न ह्याह! । 

ल०--कथाकायह भागल्मने क्या, विसीनेभी वतक 
मही सुना । 

ज०्-ग्याफविने उसरी रना नहीकी। 

ल०--रच तो लिया किन्तु प्रकाशित नदी हुश्रा। उमा ण्म 
आग, टस्य काव्ये रूपमे लिसनेकेलिये तयागलि 
गया ह॑ । सरव उसे चछ्रपने हासे लिखकर वाल्मीकि 
जीते नादकाचाय भगवान भरतमुनि के पासभेनाहे। 


ज०--सो फिम प्रयोजन से । 

ल०--निससे भगवान भरतमुनि अष्सगम्रो दारा उसका 
मभिनय करां । 

च०-यहतो डे श्चास्वर्या कीबातहं? 

ल्०~-श्जी मदाराज वाल्मीकिं जी क्थ उसमे इतनी श्यधिफ 
प्रीति ष्टे कि उसे भितनेष्टी ्षिप्यौ ण्या भरतान्नम पर 
भेजा द । श्चोर फिरमीक्ीं रम्तिमे गञबदीन्‌ नो 
जाय उस भय से, धनुययान बँधकरर हमारे माव्य 
माध करद्वया) 

1} व [9 [~> 9 

चौ०--वुम्दारे भार भीदहं 

ल०-हौ, उनका नाम “श्राय कुश र। 


कन्--क्यावुममेनज्ठे? 
ल्ल लौ उनया यन्म वृद्ध पटले द्मा था। 


उत्तर-राम-चरित नारक ५६ 


कौ वेटा, तेरी माभी है? तुमे कद्यं पने पिताङधी भो 
सुधि? 

ल०--नदी ता। 

कौ०-तोत्‌ करिका पुत्रहै। 

ल ---मगवान वाल्मीकिं जी का। 

कौ०--येटा कहने की मी वात कहो । 

ल०--म तो यही जानता हू} 

[ नेषव्पमे ] 

॥ देष्ये संनिफो, कुमार चन्द्रकतु ीञन्निा दकि तपोवनाश्रम 
के समीपकी भूमि पर रोद प्न रन्ते ] 

श्र८--यौर जल--यन्न के घोडे कौ रना के किये कुमार चन्दर 
केतु भी या खा पचा है, उमनलिये आज य्मे भीन्प 
सफेगे, राहा । वडा धन्य विन है । 

को ०---वत्स लदमण ॐ पुच्र शशा देताहह"ये श्रक्षर (समत 
विन्दुः घुल्य कंसे सुन्दरं तथा काना को युख तने 
चाले 

ल०-साय, वे चन्द्रफतु कौन 

ज०--तुम राजा दशरथ के पुनर रम लदमण को जानते हो । 

ल०्~-वे दी जिनकी क्यारामाय्ण मेंकटीटै भला उन्देकस 
मर्ह जानत्य 1 

ज०-ता उन्दी लदमणजी का पुर चन्द्रफेतु ह) 

ल०--पन्या नो उर्मिला ऊे पुत्र तथा राऊपिं मियिलागिपति 
केः वेपते हे) 


९द्‌ श्यकं चौथा 


अण--( हसक ) टससे यद प्रफट दुखा रि ऊमार रामायण 
जाननेमे तड प्रवीण ह । 

ज०--( परिचार ष्र)जोतुम कथाजाननेमेव्डे प्रगीणहोतो 
वतना कि नणरवात्मजो रेपुनोका क्यानाम हे। 
श्मार कान कान किस मासे उत्पन्न हमारे । | 

लम्-कथाकायट भागल्मने च्चा, मिसीनेभी श्वय तक 
नही सुना। 

न०~-म्याक्पिने उसकी सचना नदरी की) 

ल०--रच तो लिया जन्तु प्रकाशित मदी प्रा! उ्सीङा ष्क 
भाग, ट्य काव्यके रूपमे लिसनेकफे लिये तयारह 
गया है। खम उमे ्रपने टाव मे लिगकर वाल्मीकि 
ओने नाटकाचायः भयान भरतमूनि ॐ पाय भेजा द 1 

ज०्--सो फरिम प्रयोजममे। 

ना०--जिससे भगयान भरतमुनि श्प्सराश्रो द्वारा उमां 
व्रभिनय करें । 

ज५--ग्रह तो ते श्चास्वयं की वात? 

ल्ल +--श्चजी महाराज वाल्मीकि जी की उसमे तनी शधि 
प्रीति है कि उमे स्तिनद्धी शिष्यो द्या भरताश्चिस पर 
प्रेना ह! शरोर फिरिमीक्टी रस्तमे गडन्डीन दहा 
जाय इस मय से, चलुप्वान नोधकरर हमारे माई ऋ 
माय करदियादह्‌। 

फौ०-नुम्हारे भाई भाद ॥ 

लं, उनका नाम "ध्याय इशः ह । 

कौ०्-क्या तुम सेजठट ह 1 

> उनम जन्म उद पटले दया स) 


उत्तर-रामचरित-नाटक ९ 
कौ०--तो क्या वेढा तुम नेनोनेष्क माथी जन्मक्तियाथा) 
० ही जी । व 
ज०--श्न्छा तो कथा कटो तक वन ग है 1 
ल०~-लोगो के मिभ्या कलक लगने के भय से घवडा करः 

राजा ने यज्ञात्मजा भगवती सीता को वनवास देदिया, 
च्रौर शीघ्र होने वले प्रसव की वेदनामे न्याङल उम 
विचारी को वन मे च्रकेली दछयोड लदमण फिरलौटगये 
चमे यदी तक समभिये । 
कौ०-- हाय वेदी भोली भाली चन्द्रमुखी, उस समय निर्जन 
यन मे दैवफोपसे तेर इुसुम सदृश सुकुमार गरीर की 
च्याक्चा दशा हुई होगी । 
ज०्-दाय बेदी, ह ह 
५ (तस कम 

तरव दारुन वा श्रप्मान सों तू, लिह हग नीराहि ढाराति हयी । 

सि होन समै पै सिये बने, कर वेहद पडि सों श्वाराि होक्गा। 

पिरि हयाय ्रचानक सिंहनि सो, कीमे बरेवत घिज धारा होक्या। 
करिके पि मरी उरा हिय मे, कु तातही तात परकाराति होगी) रर 


ल०--( भरन्धती से ) जीये कौनष्े ? 

चअ०--ये कौशिल्या है ष्वौर ये राजा जनक है 1 

स -( चदे मादर सेद्‌ त्था कौतुक से देता दै ) 

ज०--हाय, दुष्ट पुरवासियो ने तो श्चपनी मर्यादा छोड दी 
चनौर रामने भी उं विचार न करके शीब्रता कर डाली, 
यह्‌ ऋभ्चग्र ह्‌ । 
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गिरत उ तम षो यह, तियय श्रनरय-पत 1. 
श्लो, सम श्राट्ुरल कोषानल रदि जात || 
सगर माहि कर चापः याहि, अथवा दै निज चाप । 
श्रन्याह शां हनि श्रप्रहि, उक्तित हरन सन्ताप ॥२४॥ 
को०--दाय सगयती चअरन्यती, गजि ॐ कोप को शान्त कर 
क राम कीं रिसी प्रकार रना कीिये। 
॥ 3.1 
प्०--यहि मोति ककिरत शेप सही । 
` -4 श्रप्मातित मातधनी समहय ॥ 
सत राम विहर द्िमा करिव । 
५८ "नृप क्राम सवै जिय स हरिव ॥ 
यह दीनि श्रषीन प्रजा छरी । < 
अरतिषलन जोग श्रुगोष ८. ॥२५॥ 


ज०--ग्रना माहि लकियत धन, निरपराप द्विजवाल 1 
९२ छ्रगला यन जन जरठ श्र, श्रय भ्य बह्यल | 
मो जीवन घन प्रिव भन, रकन-दन का श्रीर्‌ 1५1 

चाप सष को काम क, ऋक नहि काह गर ॥ 


( रौहकू मरे दौडते ह्‌ वाला का प्रवेश ) 
लड०- यी ध्य्रदय न्व क्रफ़े जिम पशु कोनगर मे 
पुकारते दे सो हमने श्ाज श्रपनी श्रीपं से ठेस । 
ल०--श्रण्व का वरन तो पशु शास्य तथा युद्ध शान्र दोनोही 
नेफियाहैकरोतो कैसाहै? 


+ 


"उत्तर राम-चरित नाटक ६४ 
लड०--सुनिये ४ 


णं पच ह्ाति इक ल्या, परनि परनि ताहि हिला | 
,*५ चारि स्म श्त्न्त छार, जिह दर्प मीव कहा ॥ 
1 नित नृतेन तृन हरित चरत जो चपल चारु कितमै। 
दरजात, का काहि, सय चाले क्यो न लसह वह ज्र ॥२७॥ 


म १२११५। 
(साक लयकोदर्नो हाय तथा मूगराला पदु कर प्ीचते दर) 
ल०-( कौतुक भौर विनय पूर्दछ परव्स भव न्क) दे 
महालभाव, >सिये देग्िये भे सुमे सीचे लिये जति है । 
(जल्दी से फिरताषै) 
अ०--्मौर ज०--जास्रो बेटा श्चपना ऊौतुक णान्त कर आम्र । 
तै°-भगयती, चिना इसके देखे सुक से रहा नही जाता, इस 
लिये श्याच्मो श्रौर कही मे इस को ठेस । 
०--श्वरे बह चपल तो वडी दूर निकल गया, कमे दीस पडेगा। 
( कुकी घाता) 
० --महाराज वाल्मीकि ने कदा है कि, वमर पडन पर उस 
चालकः के वारे मे श्यापरो वतल्लाया जायगा । 
जु गूढ वात इममे टोगी, भगवती अरुन्धती, ससी 
कौ्िल्या श्मौर च्ार्यगृष्ठी चकिये सय के मव स्यग 
भगवान बाल्मीकि जीमेमेटक्रे) 
[ सय जते] 
नड ०--डमार, देखो गदी चह कौतुक रै । 
ल०्-रेगयाश्चौर जानमी लिया कि यर अश्वमेध का घोडा दै। 
उ--कैमे जानां? 


-९५ श्वः चौथा 


त०~-तुम भौ चडे भूर्य, तुमने उम काण्ड मे पदा तो है, 
देगते नदीं सैकडी रक्ऊ सिपाही हथियार तथ सक्च 
पहने चुप लिये उसके साथ दै--यषह तो श्रधिरतर सेना 
ही दिखाई पती है, इस पर भी बुम्दे तन्वान न लैत 
जाक्रर पृ लो । 
लड०--तो व्यो भाई, म सय के सन किंस प्रयोजन से "डे कों 
मेरे पिते है 
ल दृहा के साथ माप षहो नाप ]] जान जिया, ठीक शअण्वमेध 
तो पिग्ययिजयी नृपरल्न फे श्रतुलित मद्व तथा जगत 
के श्यन्य ज्घरियो वे परमाच की कमो है । 
{ नेषध्यमे ] 


दसफन्धर-कुल चटल रिपुः षम धुर््धर धीर। 
साते दपि नव खड मं, णक गरि रधृकीर॥ 
ताहीको यह सुख तुरग, कडा सुय शपार। ध 
प्रथवा इनके स्य मे क्त्रिनु कों ललकार ॥[र८॥ 
ल्पा गट करके] छर इने कतोगो फे जक्य कैसे नोधामल 
त्रढानि बाले ह । 
लड०--का कदा गया, छुमाग नुम तो चतुर हो सथ मममत 
होगे ! 
ल०--रे क्वा सारा समार्‌ निय दन्यो गवया जो ठम 
प्रकारदृन रीरि ग्देल्ये। 


# 1 


उत्तर रामचरित नाटक > 
[ेपध्यमे | 
{ भरे, मदाराज रामचन्द्र के सामने कौनक्षवी है] 


ल०-- अरे पामरो, चुम सवगो धिकार है 1 


यादि बडे वह वरि, रघ्यो करं । 
यह कहा प्रर दाय भयावनो ॥} 


2 क बका त्ता । 
@२‰ सुरनु मरि हसे तुमह पुजा ॥२६॥ 


शरे लेडकी देके मार मार कर इस घोडे को इधर फेर गो, 
जिससे यह विचारा हिरनो मे चरता फिरे शरीर उधर न 
जने पयि । 

{ ण्क सैनिक का श्रवेण 


सै°--( पोच ओर गर्व ते ) अरे क्योरे चचल, च्या बक चकं कर 

ग्दयादै! निष्ठुर निर्मेद्धी शस्त्रधारियो काटल चन्योंकी 

भी सगचं वाते नदीं सदता । जा जव तक श्ररिमदन याज 

ऊमार चन्द्रकेतु पूर्वाय वर्नो का सनोरम टृण्यदेसकरन 

लीट आये, तव फ़ इन गहन व्रृक्तो की श्राडर्े होक 
आगजा-अरे जा । 


लद०--ङ्मार, इस घोड़े को रमे टो वट दग्यो शस्यं चमकात्‌ 
हष सैनिकों का दल तुम्हे धमका राद, श्रौर यहम 
्माश्रम वद्व दुर है इमलिग्रे चलो रे सय कँ मय द्विसः 
ची मी द्यलोगें भरते हु भाग चकते 1 


"4 ~< (८ १ म 
----- न 1 
[3 ५ £ 7) शरक चौथा 


181 
ल० - [घत कर] गया सचमुच शस्त्र चमका रे हं [घुष उक्र] 
श्रना ती ष्रि-- 


1 71 


- = 

द प्रपल्ल तच जह लहरि चच्ला सी, 
॥ उतर मादि विकण्ल दाढ नाकीहै। 
धार. धने पहर धार जा टकोरन क, 


५.९१ 


। 4 


४ ^ न ॥ 
-२ गृचुरील शरद रनरय करकी है {7 


किकिट उदर बारे, सचत तनत तोष 
मानी अमृहाह्ं लेन प्रक्छता करीरे! 
विवाह यस्तन काज उद्यत य वाप मम, 


र्न \ धारे चाज नमर की दाप करि है ॥२०॥ 


{ यथोदित धूमधाम कर सर उति ई ] 


उत्तर-राम-चरित नाटक 
[नेषथ्यमे] 
[ भरे, मरन रामचन्द्र के सामने कौन क्षती ह ] 
ल०--्रे पामरो, सुम सवको धिकार दै 1 
1 

यादि वडे वह वरि, र्यो करे । 

यह कहा च्ररु दोग मयावनो ॥ 
कष्ठ न लोम्‌ वृथा वक्रवाद सो 1 

द -्ः > परन्‌ मारि हरीं तुम्हरी धृजा ॥२६॥ 


अरे लडको देले मार मार कर इस घोडे को इधर फेर ढे, 
जिसमे यद्‌ विचारा हिरनो मे चरता रिरे श्रौर उधर न 
१ १ 
जाने पावे । 
[ एक क्षनिक का प्रवेश |] 


सै०--( फोध भौर मर्व सै ) अरे क्योरे चचल, क्या चक ्रक कर 
रा हे । निष्टुर निर्मोह शस्त्रधारियो का दल वन्चोकी 
भी सगर्वं वातें नदं सहता ! जा जव तक अरि-मदेन राज 
कुमार चन्द्रफेतु पूर्वीय वनो का मनोरम दृश्य देख कर न 
लौट श्रा, ततव तक उन गहन व्रतो फी आआडमे होक 
भागजा-अरे जा 1 
लड०--कुमार, उस घोडे को रहने ठो वह देररो शस्त्र चमकाते 
हण सैनिकों का दल तुम्हे मका रहा है, श्रौर योँसे 
श्याश्रम युत दूर है डसलिये चलो रे सव के सव दिरन 
कीसी द्धलनिं भरते हए भाग चले 1 


५9 शरक चौथा 


लिख कर्‌] क्या सचमुच शसन चमन रट है [तुष उदार] 
अन्छातो पिर 
रबरल अतच जीह लहार चच्ला सी, 
ट उतकट कृोटि विकराल दाढ जाकरहं। 
धन॒ पररर फर जो टकोरनकी 
प र गजुर्वला. श्रहद्रपती रनरग कार्कीहं। 
विकेट उद्र वारे, खचरत तनत सो, 
मानौ अमृहङ्ं लेन पर्चठ्ता कहं । 
निर्षाहि ममन क्राज उद्यत ये चाप मम, 
ह रः „+ घारे च्राज जम क त॒दाप केषि वाका हि।३०॥ 


[ यथोचित धूमधाम कर सग्र जते] 


क 
[ नेष्थ्यमें ] 
[ सगिकौ चग्डानो मल, ^चगद्राभो मत 1 
9 0 
वृह श्रवति ही दित यर सो शुभ्‌ रथ चषि । 
५ (ॐ 
लावत यजाव्रत श्र द्तिति वेगवन्त सुमन्त॥ 
राति साय मग हद्का पताका फरफरारि श्रपार 1 
ठेव ग रन सुनि तरेत छ्राकित चन्द्रक कुरर \|१॥ 
[स्थि पर चटे धनुपा हाय मे रिये आइये भौर हषं युक्त चन्द्रकेतु का 


सुमन्तके साथ पये ] 


९ ५ ५ र 
च-- ्रायं सुमन्त दसो, दग्नो, ८ = ् 
1 


॥/ 
(4 , कारय सा कह, छ्मानच चप चनृपम साहे । 


` गा्जते भिन्जानि कों धनल जग छोरनि मज टकोरत जो दहे ॥ 


(। 


च्ल परत शिनि किय बरस्पवत सैन पै वान निमोहे। 
चष रघ्मो रन रग महा यहे वालक उरि वताबहु करो हे॥२॥ 


श्ह्या कैसा श्राश्चर्थं है? 
छरकलोह्ी है मुपि को यह वाल त भयभीत न रच लखे 1 
मना कूलर रघुश्र्त को चारु दुरथो जिय नेहलता उल्हातै ॥ 
पले यज गडथलनि की मन्थि जयै घन्‌ धोर टकार मचवै। 


तरपा चट्‌ कीरन सों चहु चरि चलावत्र मो उर ऋतक के ।३॥ 


म, 


1 
। 


६€ चरकर्पोचत्रोँ 


सु° ~ यायुसन्‌-- 
विमल कषित जर च्रसन विपुल वरि जवान । 
निरासे यह तिप समल विधितो ठीक तोहि समान ॥ 
मोहि सथ श्रावत परम धृतिम्‌ सन धन्याम्‌ | 
00 काटकषएत-मख-टिथाति श्रमृथत तमगत्‌नः श्रदिम 1[४॥ 


जीने <~ २ 
व०्--लरत सन ऋति चचलित जिन श्रेरात्मी उत्ताल <; 
समर सत्र कराल गाहे श्रत कृत सैन पिल ॥ 
कनक-किकनि कनसनावत निन दिन रथजाल । ८, 
गिरत मदजल सयत श्यामल द्विरद आरद मल ॥ ८/1 
ञे षटा दल सक्रल षरत एक वालगहे श्राज | 


ट्त नग्वि नैन मम लाति लाज को यष काज ॥५॥ 


मु०-पन्म जय मय मिलक उसका चाल वाका नही फर 
मक्तेतोकिरण्कण्कसेक्याटोनाद। 


च०्--य्रायै, जीन्र ठरो 1 उसने चाग श्रोर मारे ्राभित जनो 
का महार करना रम्भ कर न्या। ~~ 
र ) 12 
9 दुदी की बोरततन रादा उन्कार कृकी ' > ~ 
~<. वाहिद रय कोर तान सरसं देत | म 
+ कनति युज जा यद्ये गिरि कजात का, ५<।> 
गृजत, तिनह कानि ज्र उपरजाकर एत ॥ 
भजत मयानक वेपूल मड रुडागिस, 


काटे यह कीर महतं विदधाये दत) 


उत्तर राम-चरित नाटक १०० 


लाय जन काल विकराल पूरन अप्राय, --ल्तपि 
~; [१ 7 4 
खाय खाय जृदिन वचहृंधा विथुराये दत ॥२॥ 


सु०---' अपने नाप ] केसे पराक्रमी ऊ साथ चन्द्रकेतु को दन्द्युदर 
ऊने की किस प्रकार श्नुमति दरः [ विचार क्र ] च्प्रौर 
रघुवशी राजा्रो म रहते रहते हम वृदे दो गये उस रण 
भूमि से पीठ दरिखलाना रघुयभियो का धमं नही-उस 
लिये रण उपस्थित दने पर सिवाय लेबने केश्यौर क्या 
उपाय दहै 1 

च०-[ विस्मय रजा भौर खेद से ] धिक्कारहै कि हमारी सेना 
केलोगरण से भागमे लगे। 

सु [ ग्ध फा वेग दिखाकर] च्रायु्मन वद्‌ वीर च्यव वातं कगे 
योग्य च्मापके समीप श्रा गया । 

च० ~ विर्ढनि जनाता हुश् ] सराय, दूतो ने इसका नाम क्या 
प्र्तलाया है ? 


सु>-लव। 


सु०--तुच्छे सिपायनु गरिजय करि यत्त न षदे लव तार । 
~! ह वुफाबहु जीयका मो स्य लरि इत श्रोर ॥५॥ 
3० -- कुमार देगिमयेदेगपिये 0 ^ 
"य. ध 
सुनत हौ तुव देर्‌ दल को, दलन ता्ञे रन धरि । 
। मुरध इत, नर मद मरथो यह लस्तत वालक वरि ॥ 
सघनं घन की यरजना तनि, सिंह फो जिमि कल) 
+“ कदर ठाति. सो, ता कराने तकाल 11८4 2 


५. 


{^ 


„9 १ 
१०१ शछमकरपँचर्गौ 
(नेपथ्य मे मह कोलाहल ) 
( शीघ्र भ्नौर उद्यन चानसेरउका प्रवे) 
तञ --वादह, गलपुत्र गाठ, क्ये न हो, श्रासिर तो मन्ये षदय 
कृयमी रजप्त हन! लो घ्राप्रोमं तुम्हारे मामने ्याया। 
(मेषध्य म मह! श्नोरष्टट ) 
सलभ (सोघ्रलौटक्र) रेस फिरभीवये दारे टहण् यौदा 
माम क्स्के युकं लियंलादट श्रायेहेंच्यार मुख ८ 
प्रहार करना चाहते ह, धिक निलेजो । 


एय जा उठत चथ शरोर सो दल-वल कलकल-धोर ! #£ 
त, लौललेहि श्वौ तिह मम च चि केएतथा कोप थार ॥। | 
जिग प्रलय श्रोषी सो केचचल जलाधिजल बल मुरि। - 


गिरि घातन श्रति कुभित बडवनलु-र ४. रि॥ ६ । 
ऋ 


( हषर उधर घृमतादैः 


च---रे कमार 1 


निज श्रलौक्िकि मूठ तू लयत प्रिव मने माहि 1 

मम मित्र तिह कारन भय, महि ताहि ्न्तर नाहि॥ 

हे बि, तिज दवी सैन कों हनत किर क्ष हितु। 

अत दरपन तुव, कतीटी हाहे चन्दर केतु ॥१०॥ 
१०--{ स्प शीघ्र लौर कर ) अहा । इम सूय चश्ती महा परक्रमी 


धीर की याणी मधुर श्चौर कटु ठोनोद्दी भरकारकीह, उस 
कारण दन्ते छोड कर इमे ही >्पना चाहिये । 


उत्तर राम-चर्ति नाटक १०ॐ 
(मेपध्यम फिर कोलाहल) 


ल०--( क्रोध भौर तिरस्कार पूवर ) अरे इन पापियों फे फोलादल 
सतोनाकर्मेव्म हो गया यहोँंत्क किं इम वीर के 
माथ उति भी करत नही वनता 
( खौटता है } 
च०--( सुमन्त से) श्रायः देखिये देरव, देने योग्य है । 
^ ~} 
कौतक जमक यह द्रप घ महि लच्छ करिजा श्रोर। 
श्रानत लसत मम सन श्रनसृत हाय तै धत्‌ पीर ॥ 
दोउ श्रोरसों जनु लहि सकोरन पवन के घनश्याम । 
सुरि प्रकर्मासन्‌ क. "0114 धाम ॥ ११॥ 
इ = 19 
सु०~-छमार ही इमे देम्ब सकते हे, टम तो चिस्मय के मारे यह 
मी नहीं कर सकते । 
द°-हे राजा लोगो । 


कह तुम सव गज हय रथा्तीन । 
कहे यह पदातिं साधन बहनि ॥ 
कह कवेचयृक्त तृच तन कराल । 
क यहि तन कोमल मिरग-ाल ॥ 
कर्द वयोचृद्ध तुम जन श्नेक । ५ 
कह निस्सद्यय यह वाल एक ॥ 
तठ ररत यष्हे प त॒म ब्रहमर। 
धिक्कार सवानि क्रो वार बार ॥१२॥ 


न्हगा। 
मे भ्रयो 
च को इसने 1 का अयो 
पशमे कया सन्देहे _ ~> 
(ध 
भग पच ध भन्प्करर्‌ शि षए्येशते ^ . 
› _ क्छ १ 6 भगत धह 
॥/ # ५ ८ < 
7) चणो जम हष #.^ 1 | 
भो दो 64) की वात | 
पाना८ गवन र स शपथ पषा) 
मे रष! तगृ 
7८ 


ओः 
1५1 कट केमेदय 
पतत को मे ठे प कि ~ = 
भं चष 


क छ्रे है, 
ड क्म जशन । 
छ पिन्‌ 
भं व 


स 
3 = १ ज 
#. ९५ 


उन्तर-गम चरित नाटक । 
-3, ,\५. 


धाक्ति काष्लर 
ल्ल 


१० 
विद्यत संकारे धने, 
धाराधर सनेहु 7" ह ॥१४॥ 
खु० ~ भला उनके पास जम्भकाख कहाँ से श्रये ? 
च^~-मंरी मम मे तो भगवान याल्मीकिजी ने व्िदोगि 
सु°-- वत्स, भगवान बाल्मीकिली को सखो के विपयसे क्या 
भ्रयोजन ? श्रौर विशेष कर जुभ्भकासखर से, क्योकि-- 
यह सवै उत्पन्न छशास्व सो, 
ग्रथम कौिक कों उनो मिले । 
तिन निचारि सिष्य परम्यरा, 
फाति दिये ग॒ सेवक राम कों ॥ १५ ॥ 


् 


च०~-तव मी क्या हा जिन लोर्गो मे सत्व गुण का विशेष 


ध्माचिभाव हो गया है, वे श्यापही समन्वर जम्भका के 
दने मेँ समर्थ दोते टे 


सु०-वत्स, सावधान हो जारो वह कीर पास श्या पर्ठैवा। 
दोनो ० --[परस्पर भाष ठी भाप] यह्‌ कुमार तो बडा सुन्दर हे । 


„ " ([से्समेदेलक्र] 


लहि आीचक्र जासु समायमकी, लवि के यहि कीरिपनों श्रधिकाष्। 
५ मयो कोड उदे ये पृरानो कि, परयै जनमान्तर को दढ श्राई 16 

\अ श्चन च्चथवा च्रपने कुलक्ती, विधि के वधत यह जानी न जाई 1 
परि या दिन याहि लस उमये प्रिय आत सने्ट हये सुखदाई । 4 


खग वटधा जीचधारियो ज धमं ही यद है, जिसके कारण 


{ मा 


रण्ध्‌ रक पोवधां 


५ 


क दमे सै रसमयी प्रीति होजाती द-दसी फो लोग 
गृहमैत्रीवा परख का लगना क्ते हे चौर मे ही 
श्रनिर्थवनीय निस्स्यायं प्रम फे नास मे पुकारत ह । 


प्रह्ज नह रस पाम जाप वृत्त काउना चलत! 
निति विया को^काम, जय श्रन्तप्‌ परै क ॥ १८ 2 


~ 
लनो कु०-[ १क दृश्रे छ जप दी माए | 
कनी चार पटम्बर सो, श्रति कोमल मुल जाप शर है। 
कोते व यहि यै, मम तीसो कराल पिनाक ्ी ह। 
दसत ह जिह भेटनको, ्रकूलाय वहो मन होतृ श्रषीर है| 
गात तथै पृलकात श्रवै, भरे नैननु माह स्नेह को नरि है | १८। 

य्रथया- 
गाति पसं चलानि विना कटा छरीर है, सरसो, जा रनमत्त तरपारहै 
पनि स्वाहिं घारिके काह भयो, जो क्रियो भद रेह प नाहि वारहै 
मनत मखमारतं का गिनिहलास म्रोहे उठावत श्च गारदह। 
हिव भमत विपरीत चले, श्रति दान परिन को व्यव्हार है।१६। 
सुन्-[ ल्व दष शद्‌ मर के मापक्षे भाप | 
मृटु मनोरथ की श्रि्र-म्त जो, 


~ ^ अथम ह्यसि हरिं लड । 


ललाते चके जव कोमल ल्ल्य, 
तथ स~श्रापप्रचननकी कटां 1२०॥ 


ष 


उत्तर-सम-चरित नाटक १०६ 


च--्रागं सुमन्त, रथ से उतरत हू । 

सु०--किसलिय, चत्स, 

च०-जिससे दीर का आदर श्रौर रत्रिय ध्म का यथायन्‌ 
पालन हो क्योकि युद्धशाम्ब्वे्ताश्नों के मतायुसार रथी 
को पदाति के साथ लडना कौ उचित लिखा है । | 

सु०--( भाप्ी भाप ) हाय मै तो धमे सकट में पडा, 


न कहं का विधि न्याय-मृनादका) (म 
कहु याहि श्रय प्रिपिष म । 
रथ विना ल्रिवे हित शसो, 
2९, किम भला श्रनमेदुन ही रसै ॥२१॥ 


4 


च०--जव हमारे पिता, पितामह च्रादि धमं विषयक शकामों भं 
श्रापसे परामर्शलेते श्राये दै, तो अवर इतनी चिन्ता भे 
पठने काक्याकारण है 

सु०-्नायुप्मन्‌ तुमने ठीक विचार किया है 1. < 


समर न्याय बही सवे भित 4६, ` 
यहि अमोल सनातने धर्महै | 
यत्त यही रयुरतिंहन भी रल्य, 
सत्तेत+ बीर्चारलमयी प्रथा ।॥२२॥ 


च०---श्राय श्रापने ठीक कदा, 


ठव पठे शतिहात् परान है, 


सदुषदे् ललाम स्नटि के। भ्यधि 


१८७ 


ख~ 


प्रक पोवर्वौ 
गेतद जानि सकर वत चष 
ऊल-गरजाद सवै रवा ॥२९॥ 
( नौवोंम भो भर नीर गले ल्गाकर) 


तव तात लकिमग नै कियो जो इन्द्रजीत निपात । 
से सव लग सोहै जा धरी जन्‌ कालि की वावत ॥ 
शरव तिन क त॒म युत, पारत बीरता धरतताज ॥ 
धाधन्य जप्तरथ कृल भरव्िः 9िमल चाई अरज ॥२४॥ 


प०~-(कष्ट$े सराय) र 


४9 
कहा प्रि होक, म कृल की माण्विन । 
कल जेठे ही फे नही, जव कोञ़ सन्ताने ॥ 
परह इस्त चति खरे, चिन्तातुर छवि छीन 1 
भम त॒ अर द व पतिये, नितिदिन रहत मलीन ॥२५॥। 


सु--द्ाय, चन्द्रक की ये वतिं सुनने से हदय विदीणं 


द्मा जाता हे। 


ल०-( भाप ष्टी भाष) हा, छरन्तन्स्ण मं मिश्चित रसका 


सचारदारहाद्‌। 


शिपि कत श्रफुलित क्रमुदिनी कों उदेत प्रन चद्‌ । 
क्तिनि भरत हिय मे रम जाको चराति व्टमल श्रानद | 


चिन्वु-~ 


उन्तर-राम-चरित नाटक १०६ 


च--श्रा्मं सुमन्त,मँस्थ से उतरतार्हा 

सु०--किमलिये, चत्स, 

च०--जिसते दीर का आदर श्रौर चतत्रिय धर्म का यथावत्‌ 
पालन दो क्वोकि युद्धशास्त्रपेत्ता्मं के मतातुसार रथी 
को पढाति के साथ लडन। का उचित लिमा है । 

सु०--( भपक्षो भाप ) हाय मँ तो धमे सकट मे पडा, 


सह करहु का विधि न्याय-मृजाद्का ८२५५ 
कटं याहि तरवै श्रिये मै । 
रथ बिना लूरिवे हित रतु, 
(1 ् किमे सला च्रनृमोद्न ह करो ॥२९॥ 
चच०--जव हमारे पिता, पितामह आदि धर्म विषयक शका मेँ 
्रापसे परामर्शं लेते श्रये, तो प्रव उतनी चिन्ता मे 


पडने का क्या कारण दै 1 
सु०--श्नायुष्मन्‌ तुमने ठीक पिचार किया है 1/1 ध 
9 


हमर न्याय यही सव भिसो <£" 

यहि श्रणरेल सनातन धर्महै । 
चतत यही रषुसिंहगे की र्यी 

सतत कीरकचालिरयी गथा ॥२२॥ 


च०--श्ना ्रापने ठीकरु कषा, 


तेव पटे शन्हित्र परान हं 
६ न ति 
सुपदे ललाम सर्नीति के | = 


पौयर्वौ 


१०७ कर्पयर्वौ 
शितद जाति सक्नौ व त्रु, 
कृल-मजाद छने रष्व ॥२२॥ 


सु०--( नविम बद मर भौर गरे ल्गाकर) 


तेव तात लद्ितन ने कियो जो इन्द्रजीत नित | 
स्ये सव ल्ग मोहि जाषर्‌) जन्‌ कालि की ती वध्त॥ 
श्रय तिह के तम पत्र, पारत करतत परतत्ताज ॥ 
धरिधिन्य जत्वं कृत मरतिष्ठा विमल छाई रौन ॥२४॥ 


च०्~--(कष्टफे सए) 


कहा श्त्ि हेहया, हू फूल की मारान्‌ । 
ल अदे ह्य फे नही, जव कोठ सन्तान ॥ 
याही दुस्य भति रारे, चिन्ताह्र चवि कीन । 
सम पित्र्‌ द ब सतिन, नि/तिदिन रदत सतीन ॥२५॥ 
सेल--द्ाय, चन्द्रकेठु की ये चाके खनने सै श्य्य विररा 
हा जाता देष 
व प ष्टी लाप} शहा) ध्यन्त करण सं मिश्रित रसया 
संचारहोरटार) 
जिं क्रत फलित कुरदिना कौं उदैत पूरन चद्‌ । 
किमि सरत हिय मे ल्म जाको श्यति शछमलश्रनिद } 


किन्ठ-- = 


उत्तर-राम-चरित नाटक १०६ 


च-प सुमन्त, मैँसथ मे उतरता ह| 

सु०-किमलिये, वत्स, 

च०--जिसमे वीर का अद्र चौर त्ततरिय धमं का यथावत्‌ 
पालन हो क्योकि युद्धशास्त्रपेत्ताश्नो के मतानुसार रथी 
को पदाति के साथ लडना कर उचित लिखा हं । 

यु०--( भापक्ी भाप ) दायमें तो धमं सकट मेँ पडा, 


9 
55 कँ का रिषि न्यायम जादकफा) &८“ 
कहु याहि चवै अरतिपेध मँ । 


रथ बिना लधिवि हित गतुसोः 
३ किमि सला श्रनमोदन ही कँ ॥२९॥ 


च०--जव हमारे पिता, पितामह च्रादि धम विपयक शकात्रो मे 


श्रापसे परामर्शं लेते राये है तो चव उतनी चिन्ता मे 
पठने का क्या कारण है। 


सु०--भ्रायुष्मन्‌ छुमने ठीक विचार किया £ 
स्मर न्याय यही सव मोतो £, 
यहि श्रमरेल सनातन धर्महै । 
मर्त यही रषुरतिहन की र्यी, 
सतत बीरचारत्रमयी प्रथार॥२२॥ 
च०--श्मायं प्रापने ठीक रदा, 


पव पढे इतित परान दहै, 1 -, 
तद्दे ललाम स्नीति के | चच 


१०७ शरक पचनं 


पिद जानि कौ वत्त श्री, 
कृल-म्जाद्‌ सवे रधृवक्तका ॥२२॥ 


खण ( नलो भस्‌ भर भोर गले ल्याकर) 


त्व तात लद्धिमन ने क्रियो जो इन््र्जात निपात । 
तमी सम लये मो जा धरी जन्‌ कालि कौ सी बात ॥ 
अव तिनु के तुम पृत्र, धारत वीरता भतस्तान ॥ 
धातधन्य ज्तरथ कुल प्रतिष्टा विमल छाई श्राज ॥२४॥ 


च०्~(कष्टफेसाय) र्‌ 


कहा ग्रता हही, त की मारवान । 

कूल ज्ठे ह्य के नही, जवे कोज सन्तान ॥ 

याही इस्त चि खरे, चिन्तातुर चषि कीन । 

मम पिनि चरर द्वै ब्तिन, निकिरिन रदत मलीन ॥२५॥ 
सुर--दाय, चन्दरकेतु की ये बातें खनने मे हृदय विनीणं 

श्रा जाता हे। 


ल०--( भाप ही भाप} रहा, न्तकरण गो मिश्रित यमका 
समचार हो रहा दै । 


+ जि करत अरफ़लित कुमुदिनी कों उक्त पूरन चद्‌ । 
~" तति भत हिय मे दरस जाको शाति अमलं श्रानद | 


किन्तु- 


उत्तर राम-चरितनाटक १०२८ 


चन नेन सनन करन कटु जानगृज-मय घन्‌ जौह्‌ | 
~ गहि ताहि, बह मुजःवाररस मरि समर ति होई।२॥ 
८ 


च०-(रथसे उतरकर) श्राय, सूय चणी चन्द्रक श्मापको 
प्रणाम करता हे । 


१ = 
ख०-भरतलित तित श्रपार श्रोज॑मय) पावन माते | 
नृप ककुत्थ फ तृल्य होड श्रिय तेज तिहात्ते। 

५५८ नित्य विष्णु शाराह देव तम धन नसां | 


सुन्दर करि कल्यान मोद हिव म त्रपते 11२५} 
८ 
चछर भी- = 


त॒व कल प्ति सविता समर में तोहि च्रानन्दिति कर | 4 
रपुयश-पृज्य वशिष्ठ मुिरहे नित्य ट्व दिव सख भरे | 

ति चछ्र इन्द्र श्न्द्रषरज पावके पए्केन पग रषु गर्ला। 
निज श्राज की पूरन रभा दै करहि तोहि सव पिष बली | 
मघ्रस्ती श्रीदम लद्धिमन-धनु मरता धुनि पनी । 
दे तोकं मजु मगल-क्राते जय सोभा सनी ॥२८॥ 


स०-( चम को रथ से उतरता देख ) कुमार, बस करो, हो गया 
छादर । शाप तो रथ पर कैठे ही अन्धे लगते है । 

च०-तो श्या मी दृमरे रथ की शोभा वदाय ) 

ल०--( सुम-त से ) श्राय राजकुमार को रथ प्र बैठा लीजिये । 

खु०--त्तो तुम भी वत्स चन्द्रकेतु की वात मान लो । 


१०९ श्रक पँच्वाँ 


ल०्-जो जस्तु ्रषनीद्ी है -भला उमके स्वीकार करने 
सकोच कौमा ? किन्तु वात यद्‌ है फि वनगासी होने 
कारण हमें स्थ पर चढने का श्रभ्यासं नदी | 

सु०--मस्स, घुम वपं श्रौर सौजन्य ऋ यथोचित वर्तव करना 
जानते हो, जो कही तुम केसे को इद्दयाऊ-कल कमल 
निमाफर याजा रामचन्द्र ठेसते तो उनका हन्यप्रेम सै 
गद्गद्‌ हो जाता । 

ल०-सुना गया है कि वे राजपिं बड़े सज्ञने पुर्प हे। 


मे 
के 


सोहि हमं न मस-विषनक्रि। 

जो रहे श्राप निज हिय विकारि ॥ 
गुनवन्त राम कं जगत माषे! 

कटू मागत को जन पूज्य नाहि ॥ 
प सम तिनु को तुच्छ मानि। 

तुव हय-र्तक जो कही वाति |} तन्वन 
सुनि ताहि हह जिय चंढधो रोत्त | 

व, कट गह कयो दोप ॥?६॥ 


च०--( ख्करात हना ) क्वा याप के! हमार पून्य चर्ण तात 
के प्रताप कौ वडा चुरी लगती हे । 

ल०्--सनीघुरीलगयान लने, पर इतना मेँ पूता हमि 
राजा रामचन्द्रत बडे धीर स्वभार कै सुने जते हे! 
येननोग्वय अभिमानी है न उनकी प्रजा को चभिमान 
होता है, फिर वतलाडये ते लोग उन्दी फे आदमी दोर 
केसी गनक्ती मापा क्यो प्रयोग करते हे । >स्पियि- 


उत्तर-राम चरित नाटक ११० 
२ 


दर्‌ मरे उन्मत्त प्रुष र्‌ वानी । ~ 
पनु ने सव ठर रात्तसी माता । 
सकले वेर की सो$ वजि वृवावै । 
नेष्ट अट करि अगत कष्ट उप्रजावे ॥₹०॥ 


२ इस प्रकार उन्दने उसकी निन्दा की है श्रौर उसके 
विरुद्ध जो अन्य बाणी है उसकी प्रशसा वे इस भाँति 
करते है- 


॥1 
|) 


परी वहा 
(व (4 करनरुव दुल दार्दि कौ दल दरि बहवि। ः 
पाप के पृजहि लज करं रर्‌ करिति लौ लता उलि ॥ 


> 


सन्दर सुनृ7 बानी सदा जय मल मोद की मातु सुह । 
याही सो परन्‌ के मत में वृह काम-दुहा सरषेनु कहते ॥>९॥ 


सु०्~--भगवान वात्मीकि के शिष्यदस ऊमार का तो वडा दी 
पचिच्न स्वभाव दै च्र्पिं टृष्टान्त वि बिनातो बार्ते ही 
नहीं करना जानता । 

ल०--्रौर जो चन्द्रकेतु यद्‌ ऊदतेहै, कि क्या तुमको पूर्य- 

चरा तात के प्रताप की बडाई तुरी लगती ह, सो आप 

ही बतलाद्ये कि चत्रियधमः ज्वा ण्क दही व्यक्ति के 
लिथेरे, क्याएक राम ही के सिर चृत्रियों के समस्त 
वीरतादि गुखो का ठेका है, प्मौर कोड उनका श्याधार 
ही नदींहो सक्ता ? 

खु»--चस करिये, श्रधिक न चढाद्ये, कहने से ही परय लिया 
कि श्राप रघुवशावतस महाराज राम को नदीं जानते । 


१११ 


अक पौर्वां 
प्रबल सैनिक बरन मारके 
श्रगट स्त्य क्य तुम चीरता। 
परशराम मुके, जिह सामने 
---7 {1 16 ८. 1 
त श्ल वकर उनकी काहे वात यो ॥२९॥ 


लण्-( हम कर ) व्यय, मान लो कि उन्होते परशुराम जी को 


मी हय दिया, परः इससे भी क्या बडी प्रशसा की वातु 
जगि को बल द्विजन मे यह स्वय छिद अरमान । 


1 


बाहु करो वल दतनियनु मेँ जग प्रसि महान ॥ 
सस-धारी द्विज रहेड भेगुवक्षमनि मह्यराज । 


^ ° -- 


कट तिनाहि जय करि राम ने क्रियो कौन दुय काज।।२३। 


चे०~-(विगढ कर) 


कोनसो यह दर्प उधज्यो नयो जग के माहि। 


9 ~ ~ ~ ॥॥ 
सप सबन शमय को निज विपृल द्यो दान न 


जाप लेसे परसुरामहु करि पयव नाहि। 


[ 


तिन ताति पावन चररितको नहि जाय रुचक स्नान (२४ 


ल०--श्जी रघुपति का चरित श्रौर उनकी महिमा कौन नदीं 


जानता, यटि ऊं कने ी तात ले तो कटी मी जाय, 
चिन्तु टम श्रपने मुख से च्व रै 


जे बडे जगत तिन वड काम 


सव सोपि उचित उज्यल ललाम॥ 
तित चरित छलीक्निक चाति उदार। 


 उन्नर-गम्‌ चरित नाटक ११२ 


# प्रालोच्य विष्य है नाहि हमार ॥ 
जे करत सुन्दाय को सेंहार। 

ल॒टत श्रखड यत्त तड श्रपार। 
जेखर राक्षत सन युद महि । -न्यल 

रय वेड हत, त र 1 
जिन ,वालीरधू कोशल वितं ¡मल टे 

पिन घोषा छायो जय॒ महान ॥२५॥ 


च०--श्ररे, तूने तात की निन्दा कफे मर्याग सोढ दी, चनौर 
शव भी वकता दी जाट] 
ल०--क्या भह चढा के लगे मुर दी सें दिखाने । 
सु०~ श्व इन ढोनों की कोधानल भडक गई-- ८2 
कोर्पल हे कम्प, जातो चोरनु की गो सुले (प 
{+ चचल चिकर चारु कारे सट्क ह । 
का कक कोकनद्‌-छद-वभि के तमान, 
भये नैन इनके च्रपहि रतनारेहं। 
सिकुरत, चलत, कृट्ल भह भय युत, त्वथ 
१. "< श्यान्‌न्‌ सचोप्र चरति उम्र-छोपवारे हे । 
लपतत मयर स्कलक, किषे। प्रक्रज पै, 
गजरत मानहु मलिन्द मतवारे हैँ ॥र ६।) 
दोनो कु०--( परश्पर ) अच्छा तो फिर, श्रामो र्ण योग्य भूमि 
मे उतर चनं । ( प्रव गये) 


~ 


क ६ 
श्रथ विष्कभ्भक 


( डञ्डयर परिनानों १२ चदे विच्याधर भौर धि्ाधरो का प्ये ) 


वि०-- ग्रहा, प्रममय कलह के कारण परम प्रचण्ड श्रखण्ड 
क्तात्रतेज से दीप्त इन सूयय वशी उुमारो के विकम-युक्त 
मिचिन्र चरि ने सय सुरास को कैसा त्रिमोदहित कर 
लिया हे । क्योकि है प्रिया, देसो-- 


१ 
१ 


ऋन नन ककरन सम कुतनित कल लिका बि्षाल 1" 
छ चोर सन लागे, जा गुन, श्राति कराति सब्द कराल ॥ 

धनु तानि श्रप्त, प्रर तजत, जिन तिस सिरत कच वार्‌, 
जग-भयद्‌ रदत तिन दोन मापे वढत युद्ध श्रप्ररः ॥१॥ 


=, 


^ 
दडः उवरनृ के केल्याने काज 


३ 
दुम दुम इन्दुम नम वजाते खाज || 

यम्मीर जाक सलन्द चछर 1 प्प) 
८५ जनु रस सवन घम घन करर ॥२॥ 


इससे चलो हम भी, एन दोनो वीरो पर सुन्दर प्रमुल्लित 
स्यणंमय सगोजो से मिश्रित, मधुर मकरन्ट सुरभित, 
कल्पत्तर मन्दार श्रादि दिव्य दर्मो फे नयीन मशि मयी 
म्यन्दछं कमनीय कलित पुग्पो की निरन्तर सानन्द सघनः 
प्रपा कर! 
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वियाभरी०--श्नव के फिर किस लिये इस सदसा दौडी हे 
विदयुन्छटा से सारा आकाश कटपट पिंगल वणे काष्ौ 
गयारै। = 
+ 
वि०--ग्राज तो, € 
किषौ शिलेन को यह लोचन तीतर 1, 
ख॒ल्यो सरि सहार-हेत रसि सोमे ॥ 
९ चमकत जन्‌ उज्जल जोति चरड है ।¬ {घन्‌ नू 
५ ~ विकर्मा क सान चटषो मूर्त है॥ २ ॥ ८1“ 
८ $ सोच कर ) श्नोदो, जाना, श्व जाना, चन्द्रकेतु ने 
यह शआाग्नेयाख का प्रयोग किया है, उसरी की यह्‌ ज्वाला 
बरस रदी है <~ 


ि + 
छरवाति जासु मयानक मर्यं सो, 


[९ [3 ५1" ॥ 
~ ति क जा जिनके गये । ` ^ 
प्रस विवित्र विमाननु-मड्ली, न 
1 ६). 
।। 


मजे चली मय पो चितसय करं ॥ 

विषिध रग मये सरत्ते लते, न 
४ (लुट श्च्ल दिन्य^पुजान के। 

जन्‌ शिला उन बह श्रगनिकी तनन 


मुदित मजल कुटुम डरी ॥४॥ 


~ न 


कैसे श्राह्वयः की बात है, यह ठेसो भीपण वञ्चश्ररडखोके 
समाने तीण गाये की डी लगाए, योर ्रेग से लप- 
लपाती उटती ज्वाला जिह्वा मे उदण्ड भैरव रूप धाग्णकिये 


५, श््फद्टरगो 


मानौ साक्तात भगयान अग्निदेय चले मारषटै) चाये 
यर यह उन्हीं का प्रचण्ड प्रताप फैल राद ! नतो 
ज्याला मही नहीं जाती, उमलिये प्यारी को श्रपने प्यं 
भें छिपा कर यँ ने कड दर मागना चाहिये) 
(वेषाहीकरतारै) 


पिण्थरी--साहा प्राणनाथ 1 मजु युक्तमाल मम गीतल श्रुदुल 
युम्हारे पुष्टाय के स्पशं से श्रानन्ोल्लासित मुम श्रधमुटे 
तरल नयनो वाली का सन्तापश्च दरो गयाहै। 
पि०--प्यारी, मला म॑ने उसमे क्या किया, श्रथतरा 
+ 
-2 वृ शु नकर तज सयदा, 
याकि सर्मा सवे भवेप्दा हरे । 
सुप जो कटं जाप जहान मे, ^“ 
श्रषि सो तिह जीवनमृरि है।॥१५॥ 


विण्धरी०--चमचमाती चचला की चचल चमक्युक्त मतवाले 
मयूरार्य कठ सरार सघन्‌ उयामल भरोधगस्र यह 
शआराण-मर्डले च्वो व्याप्तद्दारहयाट१ 

वि०--श्रहा' 1 छरवश्य ये कुमार लेव द्वारा चलाये हर घर्णान 
क प्रमाप है । देखो प्यारी, किस प्रकार सद्रख्नो निरन्तर 
मूसलधायाश्नो के पद्ने से पावङरन्ब ठर्डा टो मया । 

विश्धरी०--यह जडे श्नाननः कौ यात हई । 

पि*~-हाय यं ति मय कौ दुरो होती ईै, कर्वोकि पवन श्रध 
चे लोर मे चारीं भोर उमद्धते घुमढते पूमधूम कर पनोग 
सरवे काले मतयाने मेधो र सपन गादरान्यक्ताग् म 4 


त्तर सोम-चरित नाटक १६ 
हमा, क्वा महसा सम्पूरणं विश्वग्रसनार्थं फटे हुए विक- 
राल कालफठ की मुखकन्दरा मे चक्कर खाता हच्रा, 
धवा युगान्त की योगनिन्द्रा मे ममन निश्चेष्ट सस यन्द 
कयि नारयण के उद्ररमे पडाट्त्रा सा य सम्पू 
जीतलोक कोष रदादह। वाह । कुमार चन्द्रकेतु वाह; 
उपृयुक्त ्वसर पर तुमने बायन्याख का प्रयोग करिया । 


क्योकि - 
चलत पौन श्रम वह देविये, 

सापि गयीं घन मेघन की षटा। 
जगत स्नाने हिये जिति होत है, 
{{“ जग-परपच्‌ सवे लय वक्न में॥६॥ 
परिऽवरी०-नाथ, वेसो तोये कौन टै जो शीघ्रता के साय, ऊंचा 


हाथ किये, दरी मे पटके काद्धोर द्िलाकर लडाईको 
मधुर भाषण द्वारा चरजता दृश्या, दोनो कमारो बे चीच 


मे श्रपना विमान उताररहाहे। 
पि०-( देकर ) यह तो शम्चूक कौ मारकर महागज रघुनाय 
जीश्रारैरह 
सनि धर यैन परमाव भरथो उनको, मृदु-मज सनेह सो छायो । 
नित गौरवरासन, यदध त्यां लप घारत सीस समाव सहायो || 
"प्र चन्द्रकतु विरत महानिन तात क प्रायन्‌ सति नवाय । 
रपत पूत दीऊनकेमेटन रां नृप मगल मोदलह मनभायो ॥७॥ 


चलो धियाम भी गव दधरसे वं। 
( दोनों ने ६) 
॥ { शति दिच्छम्भक ५ 


११७ अके छठवां 
( समचन्द) टव भौर भणाम करत हण चन्द फा पवर ) 
ग०--( पुष्पक परिमान से उतर कर ) 


दिनकरकल के चन्द चन्त प्क्न प्रम | 
करट महि सनन्द, लगे हृदय सते तरत श्रमे ॥ 

निज सरीर प्रज, तृट-न. त्त ततल रद । दिन 
प्िकतम श्राह नसाउ, विकल कराने मम-जिय-जरानि ॥द८॥ 


च०--महाराज को प्रणाम है! 


र०--(प्ेम से रभोसू भर तथा उसे गले लगाकर) वेटा दिव्यास्रं 
रारण करने बलि तुम शल से तो रटे ? 
च०-महाराज यै श्ाशीयीद श्नौर श्रदूसुत परानमगाल प्रिय- 
स्कैन लव के दशनलाभे से मुभे परम श्चानन्द्‌ है। 
श्रव तात, व्यापकी मेतरामे गिगेपकर यद नियेदनहै 
किश्चाप उसी कृषपट्षिकेसाथजो किमेरे उपररही 
है छ्मथवा उससे भी शअयिक न्याभाच मै इस्‌ प्रगस्त 
महानीर कौ देसिये । == 
रा०~-(ल्थनी देषु. ) श्रहा वत्स 1 चन्द्रफेतु के मिच्रफी 
चरी गम्भीर युहावनी सूरत ह । 
७. 


तनधारा किध घन गद लतत तिला फर नुतावन काज। 


यष श्रौतस्थी चक्रिय प्म ल्पा, श्राति पावन मेत रतावनं कज ॥ 
किपो रात समाज उदो भवी, गन सचय क मन सावन काज।, 


जग्र फृर्व पद्थपच घना क्रिषौ परम प्रमोद जयावन काज 11६11 
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ल०--श्रहो दर्शनमात्रही से इन महापुरुष का पुष्व प्रमाय 
अनुभव दवा है 1 € 


भन षभ 

छरभयदान सनेहऽरु भक्ति कौ, & 

नहु एक यही च्रवलम्ब है । 

धरम धीरज कौ अथी लै, = 
सधुर मूरति भतन्न मरभामयी ॥१०॥ 


चदा कैसे प्राश्चयः की वात है ॥ 


^ श्न्तरध्यान विरोध मयो, 1हैय सान्त सभाय ने रय श्रयो । 
ठेठ न जाम गई किक, रह ग्रता ने चति कोहि नायो ॥ 
दर्नसोंश्नके फट ह), यह जानि पर वत्त काठ के. 
सोचा त्रिथ कौ सो प्रमाव अनुपम रतेन मे तैरमाये ॥११॥ 


रा०--च्रहया श्रकस्मात्‌ दी सम्पूर्णं दु ग्य शान्त होकर न जाने 
करयो न्त्‌ करण मं स्नेह उमड रद्य है) ओर लोग य 
भी कहते है कि रनेद सर्वदा किसी न किसी निमित्त 
पर निभ दोतादहै, तव त्तो इन दोनों वायो से एक 
दृसरे का निपेध हु, किन्त॒- ~ 


ह गूढ सुमाउ को कारन कोऽ, सवै जग मै जिय मेल मिलाय । 
1 निर्भर सन्द्ररग प्रौ रूपव तमपया, निहव मन अपि॥ 
ति भित्र पवित्र सरि ह्यय भ्रफुछित प्याय चटा सरस्व । 
श्र चर के होत उदीत द्र नित चन्देरकान्तमनी तितमावै ॥7 २ 


१.६ श्रफ दुठ्वँ 


ल०--चन्द्ररेतये कौन? 

चण्-ग्रिय, ये मरे श्रायाध्य चरण पूज्य तान हे । 
गा (= व व ् ए (] 

ल०--्से तुम्हरि लगततहं वमे ही हमारे भी लगे, स्योमि 
्रापतोदमे भित मानचुकेटोन? किन्तु रामायण पे 
चरित्रेनायक तो चार पुम्प है जिनमे से प्रत्येक को 
तम इसी पट (तात) से सम्योधन कर सकने होमे 
लिये उतलाइये यष उनमें मे कौन ह ? 

च०~-ये हमारे म से बडे ताते, 

लभ--(दट्गम से ) श्रहा र्या य शघुनाथजी हे, च्राज का दिनि 
न्य जी उनका दशन द्मा ( विनय आर क्ातुक म दुल 
कर) ह ताते, यह वाल्मीति जी का शिण्य सापो 
प्रणाम करता है । 

रा०्-स्रात्रो प्यरि आश्रौ, वस करो पेटा बहुत विनय दोचुरी, 
श्रास्रो बारवार मेरे द्र्य से लगकर श्रानन्द ग- 


1. येव लालित अ्फूलित कमल कौल गुरने दल श्रनृहार। 
[क परम न्दर सरत सुत्व छुमग एते एमा ॥| 
षन दन लेण प्म सिल इुच्द श्रमद। 
ममश्रगसौल्लयि देत प्रिय चचनृपम प्रम श्रानन्दं ॥१३॥ 
ल०-{भपष्टो भप ) इमास्ते त्म व्यो शकार दही मेर 
ऊपर कितना अविकं । श्रौर फिर भी मेने वे ममभे 
बे इनसे इतना चर चटा लिया कि श्त्रग्रहण करन 
तक की नयत पर्हुच गह (प्रगट) तात, श्राशा दै रि 
श्राप मेरी स चपलता को य क्षमा करेगे } 


रा०्--दन्म, तुमम कान्ता च्रपयय चन पडा? 


उन्तर-राम-चरितत नारक (<? 
च०्--हय रदो के मुस से श्मापक्‌ प्रताप छा क्यान सुनकर 
भ 11 ६.4 
इन्टोने वीरता दिमला । ॥ 
गन्-्याडरहैद्रहतोनत्रिया र भूपणद्यीहे। 


॥1 नेहि तेजधारी सहत करै, वहत शछरन्य प्रता | 
यादे तपत नम करि सूर्य श्र्रत िरन कल शित्त 1 
2 यह भ्ष्ाति-जन्य सभाव उनक्, छ्रटल पने प्प | 
किमि सूर्यमाने श्चप्रमान दनेज गयेनि, वमत ऋगनिश्रपार 1१४। 
न्वं--तात, टस वीरको कोधमी शोभादेता है देखिये उनके 
चलाचे लुम्भकाम्त के कारण मेना चारो शरोर कुथ 
पडीदटे। 
गा --(देख कर ) बेटा लय, श्चपने च्रस्त्र हटा लो श्चौर चद्रकेतु 
लुम भी जाकर निर्व्यापार चिस्मयापन्न मेना का च्राए्ना 


सन करो । 
-ल०-्रहुत श्यन्छा अभी लीजिये । (ध्यानम मग्न ह्ोतादे) 
स्०्--जो न्ना 1 (जनाद) 


--लीजियि श्म्न का निनाग्ण होगया। 
गा०--यृत्म फेम चन्र सा प्रयोग तथा निवारण मन्त्र दी 

से होना ह आर गुस्परस्पगासे हीय मिदर त्यि 
जतिदहें। 

वेद दिन रच्छानिभित, तधि रादि तुर सर द्न्द। 

क्यिड स्हश्तन परस लो, तप कानि श्राति स्वच्छन्द 1 

तप॒ तेज बल श्रपनोहिं तव पूरन प्म, स्वच्छ । 

लस तिन ईन सस्न-च्य भै मे अरत्यच्छ॥१५॥ 


† +: 


१२१ छक ्टुरवँ 


नेठन्तर टस समन्त गृढ़ पिया को भगवान कृशाभ्य जे 
हस्र उपसे मी उपर मेगा करने जले शिष्य यिभ्या- 
मिनकेदतुं अरान क्या श्चौर उनके प्रसाद से हमने 
सीमा, यह तो परलाक्रम हं फिर तुमको मिमने -त 
लाया यह हम जानना चाहत है । 
लन्-च्रापमस यापटम दोनो को यह श्रस्न सिद्धे गये । 
ग०--( विचार कर ) परमम्भव दुद्धं नही, पम पुण्य फल दत 
यह कोड महिमा है परन्तु द्विवचन ता प्रयोग तुमने क्यौ 
स्यि? 
ल०्--टमनेभ्ईहजोण्कटी साय जन्मये। 
गन्ता तह दृग ग्लहे? 
(गेषथ्यर्मे) 
( नाण्डावन) आाण्डावन ) ५ 
क ्रिरजपि लवर्स श्रथार। 
नृप पेन करत सभ्राम घोर 
परिय सखा, वताभहू स्कल च्व । 
का कहत 2 श्रजी बह सत्य { 
ता श्रव सिमुवन सावे मातमत । ~ ~ 
श्छाधिराजः शब्द ह्यो नाका । 
क्षधरिय जात्याटुष श्रनल् काति । 
याही द्धिन सते वतत दोह यान्ति ॥१६॥ 
शृद्मना कासि त्यास कटा, यहे मनोहर पाटन ह्यत । 
जा फलकठ क मजुपर्ना मुपि, याततत एुलकात हमर 


4 
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नपमल 

ज्यों लि नीलनिकाहभरधो नवनीरद षरि निनाद. वलास । 

उच्छव सो लहरात कदम्ब करली कूल सों तन साजै विवार ॥१ 


ली मेरे बडे भा्कृश है जो भरताश्रम से लौट कः 
आरे 
रा०-(ौदर ने) वत्स, तो इस चिरजीव को भी यदो ही बुललि। 
ल०--चहूत अच्छा 1 
(जाता ६) 
(कद जता रहै) 
ऊ०--(अद्धुत पं भौर धैयुरसे धनुष त भा) 


(1 न ५ ॥ 
स्वस्वतमनु > श्रगार सों नेल जिन 1 
दियो प्रक सासन कों अभय अदान है । ^" 
गरव हरन गरवीन को ददिगन्तमाहि, 
समलता जिनको जुलन्त छात्र-तेजको कसान है ॥ ऽ 
[\ तिति सुरवस्ी भट मृप्रनिसो श्राज्‌ यरि, 
र ठाति जाव सगराम्‌ प्रकट महान है । 
द) दिव्यायुघ-उम दति-नीराजित गृनवारो, ८ 7 


क > तो सफल धन्य धन्य मम धनवान ह ॥१८॥ 
४ 


रा०--यद च॒त्रिय कुमार तो वडा परानमी विरित्त होता ह्‌! 


< 


तनह त्रम तीह सकन को वल, जौ नहि वित्‌ के तर लागत । 
। अति उदत षीरगृ्ी सो मन), अचला भो चले वुहर्धार्‌ गवतित ॥ 


प्रर -\ 


१२३ श्रक ट्वो 


निज बालक वैतह मे गिरिम रम यौरतः कर कुटादिटिकावत | 
तनधारी किषौ यह दर्प लपै रथव बरवीरता करो मद श्रवत | ४६॥} 
[4 


न०-(भगे षद कर) श्राय की जय हो । 
ॐ°-ध्नायुप्मन, यह चारो श्रोर क्या युद्ध जुद्र की बात चल 
गहीह) 
ल-यदतोजो हसो है परन्तु ्रापको निज दु्प॑भाव 
चाग कर इन महापुरप फे साथ विनय का वर्ता करना 
उचित दै । 
कु>-मो किसलिये ? 
लस यह शी रधुनाथ जी महागज वेढे ह, जो हम ोनो 
प्र नडा स्नेह स्पते हे च्मौर श्रापमे मिलने फो उत्करिदत 
लोरेरे। . 
० (सोच फर) ज्यायेद्दी जो रामायण की क्था के नायर 
श्मौर वेल र्ाकर की गन्ता करने वाने हे । 
लनो वेदी । 
छण-येतो वडी ही प्रशसा के योग्य पर्य नशन महामा ह 
परन्तु उन ये समीप क्रिस प्रकार चलना चारियि यह 
समस मे नही श्नाता । 
ल५--जिम रीतमे पिता श्नाद्रि गुस्जना के निकट जति 
उसी रीति ने चलिये । | 
ड +मा स्योकर द्यो सक्ता ह । 
लग--परमपराकरमसाली उर्मिला पे पुत्र, चन््रकेतु वदे हौ 
म्न ए श्रौग वह मारे साय मिमाय मानते ह, 
टमि उनके मम्बन्ध मे ये राजपिं हमारे परमं ॐ 
"पिता हण! 


नू 
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ङ०--च्रौर फेने त्रियो से विनयभाव श्रंवलम्यन करना भी 
कुद लजना की चात नही है । 

ल°--तो फिर शमाये शौर एसे युखय-चरित्र महापुस्प कं दशने 
कीजिये, जिनके चहरे मे गम्भीरता टपकी पडती है । | 


कु०--(दिग्बकर) रेह 


[ष्‌ = ५ 
कस मृदुल महन स्प है, 0 
भिय वृन्यर्तील च्रनूष है । 


काये रम्य रामायर॒ सती, 
कवि सफ़ल बानी निजकरी, |}२०॥} 


( भगे वदृकर ) वाल्मीकि सुनि का शिष्य कुश, च्रापफ 
प्रणाम करता हें । 
रो०--चिरजीव रहो बेटा, मत्रा दमारे पास श्रास्रो। 


तुव निरि र्य रस्ण्ल = ते 
उ 

जु सजल षन्‌.दन. माल तपन मू 

करे नेह-वस्त यह जीय, स 


तीका लगाव हीय )२१॥) 
( छती से लगारूर आपष्टो भाप ) त्तो स्या यह वालङकमेग 
पुत्रदी दहै 
मो तन सो उत्पन्न कफिधौ, यह बाल-स्र्पमे नेह कोच्ाररै) 
॥ के यह्‌ चना धातु को स्य, करं काद. बाहिर, मजु विहर हं॥ 
¦ पूरी उम हिल्येर्त दय के ्शषिको क्षौ लते श्रष्तार्‌ ह। ( 


जाहीर भेदि जुषारत ले जनु सिचत मो स्व देह अरपारहे ॥२२॥ 
~ "~ 


१२५ अकं दी 
ल०-तात, सूर्यं कौ श्िरण पफ माये पर पड रही हे माये 
म रालद्तत की छाया में धिन भर टकर रिश्राम 
कम लीजिये । 
रा०-जा ऊुतुं यत्सो को न्दा ले । 
[ सव चल कर वैरे ) 
रा०्-(भाषही नप) 


विनय युक्त, यद्यपि कुयलवे कौ वरान न जाई । 
डानि उठनि श्रमोल चलनि बोलात सुखदाई ॥ क 
तोऊ उच्च उद्ारमाव इन माहि विलच्ठन। 
दरसापत नृप्र चक्रवाति फे से सुम लच्चन। २२॥ 
हलच्छन राजनक सो सुहाई श्रकीती श्कधिम सुन्दरताई । 
त्तमे जनके मन मा, बढावाति दोऽति के तन भी कमना ॥ 
मय॒स-जटा सन काई लत. जिम उज्वल रत अरमा ठविराई 1 


लहे मकरन्द के विन्दता सवनु श्नुपमताई ॥२६४॥ 
श्रयिकतर रबुदढल इमारो कौ श्रनुहार गये ह, कयोकि- 
१८५१० ९१९ 
कल क्रपोत सुकउप्तम, जिनरय वित्त स्याम 1 
कर तपम के सेक, सोहत गरिति श्रग ललाम ॥ 
मन मारत षरि मयाधिपाति तम, करत टट श्रलोल | -स्त्=् 


श्रत मगूलीक मृदग तम गम्भीर गलतत बोल ॥२१५। 


( भष्ो भोति निहारं कर) श्रे केयल टमारेह्टीश्रकके 
ममान उनका ख्परग नटी ट किन्तु- 
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निपुनता दृत लद्रन खो शिष्‌ इृगल सुन्दर चात । 

किव सूप को श्रलुरूपर इन मे चरति प्रतच्छ ललात ॥ 

यह लगत जनुपूतनि दष्टिगोचर हीत फलमा त्र । 

हिय परिय.मफुल्तितनृदल,मज्ञल-मो-िषा सपद ।२१॥ 
हस रद उज्जल मोती समान, व॒ही. माहनी नु रा 1२ 
मनोहर है तिनं दोउ शठ, वही दति र् सा ॥९ 
मले द्म स्वागल श रर सहाप, ब्व तेजन जगर्) 
तज श्नमे विलसे वह चार श्रियाके कटाच्न की तमताय ॥२५॥ 


श्रौर यद्‌ तो वाल्मीकिजी के रहने कायन हे जहाँ 
सीता देवी त्यागी गई थ, दन दोनो वालको का रूप रण 
भी वैसा दै, ययपि नकं कृथनालुसाग वे जृर्भकाल 
न षा स्वरा प्रकाशिन हण हे, तथापि यद मेरा भूरा 
विभ्वास नही ह । सम्भव हैक मंन लो चित्र-दशैन 
सखमय धियामे क्लवि मे श्रख तुम्हरे रोनहार 
छुमाये के पास जार्येगे, य उसी का फलदो कयाकि 
पहल मे भीण्सादी खनते दः कि चिनाशुरू केष्ि 
ये जुन्भकास् किमी को नही मिक्तते । दव्य का युमा 
विशय मेरे अस्थिर चिन पर न ननि स्यो इस मकार की 
ब्रास्म्वार ठगोरी उलता ह । उमे सिवायये भी 
विचारणीय है कि-- ध 
जव दनपकतिमेम-धूनाततल्यो दिगा ते दनो विनोद जाय 1 
सवसो पहले सोह जच परी विसु युगम कर, गर्मटटोरि सहाय ( 
किय जापति समाय हकन्तह मे दण नवि कये तव मोतो लाय ॥ 
परि चो कचूकके प्रां खे मन प्यासीमे ज्ञा मयो ये श्राय 


२२ + 
॥ शरक छटवां 


{रोकर) तो नमे किमी उपाय से प्रदः किये दोनो किस 
क वालके 
न०--तात यह स्या यत्त हनो, 


् 
जेर मगलश्रद बदन तुव नयन नरिकन पारि । 
भ्रा्तरिनदु-वत कृजुकी, करत मञ्उनहारि ॥२६॥ 


कु०-मया, 

सिवदव विनः रक्नन्दन कों चह सव साकहिमोक लग { 
निज प्यारी विवाय यातो तिन्ह, पनतुल्य,सवै जग देत दिस । 
च सीतल प्रम-प्रमोद कटा विरहि हात तकत सदाई । 
त्वमन/ पठी कषु न रमावन पृ देते प्रजान का नाड ॥२०॥ 


गा०--(्ायदौ भाप) हा, यट तो णमी वेलाग वात हई जिस 
सेड्द्यमी निर्णय नदी रियाजा सङता, यय मकरो 
शरन से स्यालोगा ८ श्ररे दरद्‌ दद्य, णसा त्‌ तअरकस्मात 
म्नेद्‌ मे उवल पडा श्रौर्‌ ष्क साथ खल गयागरि 
लके भी मुम पर तरम सानि लगे.1 ्नच्छा लो इच्‌ 
श्रौर दे (अण्ट ) + लम दोना नै जो मगवान 
चाल्मीकि की पद्यमयी. मनोहारिणी रविटलकीत्ति प्रभा 
पिम्नारिणी यमाय पदुीह उसका खुदधं चश कौनृटल 
ज सुमे मी गने री इन्याह । 

ल०--यह सम्पू मन्य ही टमने पदा है । लीजिये, बालक्रारड 

~ द श्न्तिम छ्रध्याय म निस्नलिग्ित भाव के ठे अलो 

स्म चति ह 

रा०--च्नन्द्धा बोलो तेय 1 
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मन्द मन्द लाभे पवन जरह, मन्दाक्षिने करौ श्राय । (‰ 
प्यारी प्रषरारी छलक, जास द्यी भिचलाय | ^` 


ललित ललार मयृक दति, चाकुल लि तिन मए 1 
1४" लहलदह्याति नह सी परी, इत उत चलि बहु बार ॥ 
5 निशम्‌रन श्रि तञ समय, श्चस तुम्हे मखचन्द 1 

सरति करति हिय में छ्रजहु, मरत छनिक छनन्द ॥२५॥ 


(स्के हुए फे ममान कुट दहर करकरस्णा ते) 


जव ध्यान मे तन्मयृ होत, स्वकल्पित ताप स्वरूपाहि दीतिर। 
बिरह्य का दशाह मे पीरज दे, शमि प्यारे सदा दुल दूरि करै ॥ 
मम नट भयेपै कनक, वन जीरन को जग सर्प धरे । 
पराश महः विलस दालिया जियमानी त॒स्ानल माहिजरे ॥२८॥ 
(नेप्यमें) 

[ गर पश्िष्ठ वाल्मीके ऋवे, कौशल्या भिधथिलत । 
२ श्रन्धत) यत तमे सव, सनि तितू-कलह कलेस ॥ 

वद्ध शरवस्या वत्त निवल, रहे दरि सो छाय । 
1५2 चल्यो जात नहिं शम माकित, तउ शाति श्रातुर हाय ॥२६॥ 
राद, सया भयवती श्ररन्यती, भगयान विष्ट, माता ट 

श्राग पिदेहगज भी यदी ह, टाय हाय म उनसे किस 

प्रकार मिल सर्कमां ( क्ष्णाने रेवद क्र) श्रृ 1 तात 


जनक जीभीद्रैवयोगमे यर्होहीश्रारहेरहै, हाच य्ह 
+ चमः श्चमागे के लिण्चस्रायातरं । 


५५ शरक छेठयं 


जाकी करर ताहना, युस अमृदित हक । 

लाके चव्याह मँ तात, श्रत पिला रमनीय ॥ 

सा वकस श्र धिपति यह, कैते देखत नैन । 

किह श्रमाय वत रम की, छाती चाज पटे न ॥४०॥ 
(नेषध्यमे) 

[ दाय दयाय ] 

कवल तज वितत सौ, ह्यत जातत श्रनमान | ,\ 

दापि मलीन शस रुषतिहे, अरकं परह वान ॥ ^ । 

पहले क मृक्ित प्र, जनक नृपहि चताय । 

सोक विकल वेसरी सतह हा धनराय ॥४१॥ 


रा०--दहा तात, माता, टा जमकर, 
(८ निवस शौर रवय की जा ततत मल कार्ण । 
9 विह सुवन माषे कमनीय करिति कदी रिता ॥ 1 ५ 


ता निरपराकति सवि 167 यह निरि णी रामह | 
मौ कल्य निरगेहीनु पै तव मौह क कहा कराम ६॥ >^ 


( विचार क्र) श्मोरनहा न चोडा हन हीश्चागे चदके 
श्रय इनमे मिल । 

। { चष्ते ६) 
ङ० श्रीर ल०-दटरधर मे तात, उवगमे। 


(क्ण से भरे सव शार जते ६) 


1.) 


स्रंक \9 
[ स्थान-रंगभूमि ] 


[ रक्ष्मण काप्रवेज || 
एंच्मणए--अज भगवान वाल्मीकि जी ने हमे, तथा वाद्मण 
क्री श्राठि सम्मूणं पुरवासियो श्रौर सृरा्ुर नाग 
जिन्नर श्रादि समग्र चराचर प्राणी मत्र को, अपने 
तपोयल के प्रभाव से ण्कत्रित क्या है श्रौर महाराज 
रामनेश्याज्ञादीहै कि श्माज भगवान वाल्मीकि अपना 
चनया नाटक श्चण्मराच्नों मे मिलवार्ँगे उसे दैभ्मने 
क लिये हमाय भी निमन्त्रणे सोगगाजी के गिनरे 
रगभय्र स्ववाकर सव दशका का यथ्रोचिन ग्रचन्ध 
क्र द्वा । शमनं मलय रेवता श्रोर सव्र जीय समु को 


= थ्‌ 


ग्यायोम्यभ्वानमे व्रा व्ियाश्रौर 5 
प 
ध. 


जे नृपधर्मके फलन मे स्वपजा-श्नुरजनता सो चु है । +^ 
¦ ता सग पारि तरणेवन फमुनि-पार.वते जय धन्य मय, 

थी वाल्मीके महाच्छपि के कादेतायुन-यविनेह मवे है| 

देया श्रारृी-स धिरेमनि राम बर्ह बह ऋड गये है ॥१॥ 

वि 
€ {शी राम ॐ! प्रचेत ] 

ग०्--मेनलनच्मगा, न्दता सव श्ष्नेश्यपनेम्वानपरवेटययेनः 
नण लजी, सय ओट गये । 


१३३ शरक सात्वं 


सा>-श्रन्खातो दन प्यारे कुशलव मो भी मार चन्द्रकेतु के 
परगनर ही म्वान मिलना चाये । 
ल०्-मराराज का स्नेह जानरर पहले दी टसका प्रयन्प क्रदि 
गयाहश्चयती श्राप भी गजम पर चिराजिये। 
गा -( रन्त) 
ल०--न्छा भाई, श्रय श्रपना नार प्रारम्भ क्रो । 
सू पर--( भाममे आक्र) 
मालय गर्‌, यापर जादी मगयान बाल्मीकि षि सम 
चराचर प्राणी जा ध्नातान्तेष् करि हमने सपनी 
द्राप नष्टि े नकर श्रद्ुत क्णारस से पूणं यद जो 
छुट पयित नाच्च प्रबन्ध श्राप सामने उपस्थित किया 
उसका वृत्तान्त मय मचा मार उडे महत्व का हः 
ठसलिये श्राप मय लोगो का उम सायधान होफर 
नग्ना चाटिये । 
रावत ठीक कटा ऋषि लोगत््सह्ा हति ह॑ उनके लिये 
फमल निन्यरृष्टि मे, क्या टृ आर क्या चच मन वम 
प्रसर दही के ममान ह। उन महाभागो का युधामयी 
-कपतत्यवाक्ती, ग्जोगुण मे परं सतय-राणयुक्त श्योर 
यवा वनशक्ििशालिनी वाणी स्स श व क्रिसी म्थान 
न्म्रयना किसी कालम नद्ी रछती, यतण्य उसमे शका 
करना व्य्ह। 
(नेषध्य्मे) 
८ क्षा जाययुत्र 1 हा कुमार रक्ष्मण । सुर लमागिनी क 
चारक इभा चाना ट, इसरियि उसरी वेदुना सेषही 
दुह शीर अकेली निराश्रय जगल म पटी ह 
खभ पापो चाध. येदिये म्यने को दौदते ह| दाय 


न 
उन्तर राम-चरित नाटक 2३४ 
भयर नभागिनी क्या उपाय कड १ कहँ जा ! 
निरादयहोरागाज्ेमे ददी पडती दह 1) 
ल०--हाय यद्‌ तो कुद श्रौर ही वात निकली । 


० --किस्वमरानि जो षरि, ता तनया, किय प्यारी । 
निरपराधिनी, जो वन को नृप राम निकारी॥ 
एरसव-वेदना-त्रिफल गयन सन नरि नित्नारति । 
हाय हाय करि गय माहि श्रषने कों डाराति ॥२॥ 


( निङुरतारै } 
रा०--( घशडः टर ) देवौ देवी, तनिक उदरो । 
ल मदाराज यद ता नाटक दै नाटक । 
रा०--दहा देवी, दण्डक वनवास कीं प्यारी मग्यो, राम के 
कारण तुम्दारी यह दुदंशा ॥ 
ल०--्रायं । नाटक का च्रथे ततो देगिविय। 
ग०्--यद्‌ लो हम तो चज की छतरी मयि देग्यतदहीहै। 
{ एष्व भौर गगा एुक एक याट लिथि सीता को 
समारत दिष्ाद्‌ पद्नी दै) 
ग०्--चत्म लच्मण, जो कभी सुना न था सा सव श््राकरं 
राज उपम्थित हच्ा ₹ । सम्हालो भया, मं मोहानयम 
द्वा जातारट। 


5>-- ॥ 


0 
प गह भरिज दीय सता अपने, अव सोच मारो मरै जनि पवार] 1 


\ ^ हमरो कर नहिं करयो, सरी वृ जगमे वडमागरानि भारी || 


वपः 


~= 


{५ 
५.1 


॥ 


१३५ श्क सात्वं 


यह तेने जन साठ पलक जो, जल म पुनत विदेह-दुलार । 
५ 1 ०1 व म 
इन दजन त्तो चलि है का ह, वतथाः तल्पे रष्वम चयार ॥र॥ 


सीर भागजो ने पु्रलनमे, दाय च्चा पुत्र! (गदित पती है) 

ल०--( चणो पर गिशस्र ) श्रायं राय, परहा भगवान ने फिर 
गिनि फेरे, रपुयश के क्ल्याण का! श्ङुर फिर से लहलढा 
उठा (जसश्र) हाय, क्या आर्य वेमुधने षो ण्डे हयौ 
नेनोसेच्श्रुगग वह ण्हीरहे। 

पृ०--पुत्री धीरज वरो । 

सी०-भगयती तुम कौन दरो श्रौर तरे कौन ह। 

प्र -यह्‌ तुम्टारी सुमराल फी ुलन्वी नागीरथी हे । 

सी०-भापती, मं तुम्डारे पाय पडतीर्। 

गण्~तरेटी जैमा तुममी पतिनवा फे लिय चास्थि वैसा 
तुम्हार कल्याण टो । 

ल०-( भलण ) हम लोगो पर डी स्पा हई । 

गय तुम्हारी जननी उसुन्धरा हे । 

सी०--दपय, मा च्रापने सुमे इम नमा से >ेन्य । 

प्र०--ध्याश्नो मेरी लाडिली बेटी (गती मे न्मा हं) 1 

नल०्--(सश्प) हा, प्रभ्वी च्नौर गगानेना ज महारानी पर 
चतुप्र हे । 

रा०--(द्रर ) यह तो 'त्यन्न कमा जनक नय है । 

ग---यदि विशम्भरा प्र्वीदेवी भी व्यथित हेती ह नो श्रपत्य 
म्नेद सममे श्रभिक शोचा हं 1 मचमुय टस मोह या म्ये 
अन्थिसेसय पराणीमा जा न्दय गुया द्रा सतार 


उत्तर-राम-चरित नाटक १३६ 
का वन्यम ताडना यत्यन्त दुग्कर हे, वेटी वैदेही श्रौर ठेवीं 
वयुन्धरा, धीरज वरो, श्रपने छ्य को सँभालो 1 

प्र<-->वी गगा, सीता को जनकर कैसे धीरज धरै - 


, रोज़ लवो सै जो सवने करयो राप रे बहुकाल निवास । 
कैमे सल्ली भ्रव जाय बताबृहु ताही कों दृपतरो ये वनवात्त ॥ 


21 १ 


ग०.--या जगे विधिना, सजनी, करनी निज हीय बिचारत जोज। 
सौ विधितो वृह हैक रहै, नाह ताहि मिटाय सकै जन कोञ॥४ 


ए्र---टीक ऊती दो सखी, पर क्या रामचन्द्र को यह उचित था ? 
हाय उन्दौने यह्‌ न सोचा कि - 


ध ने के माहि 
भयौ व्याह चा्षग मे, वाशपने के माहि! „५.२ ८ 
धरनी-सुता श्रयोनिजा, यामे पातक नाहि || ~ 


राजच्छपी जाको जन, जनक तिखावत ओग । 

ताकी का काढ है सृता, देती निष्ट श्रयोय ॥ 

लका सो निकरत करी श्गि-परीच्छा जातु | ,-. ~ 
जिह तन लगि चदन मई, श्वी कहा तात ॥{ ४, 
मयो ज्यं बनवाप्त, तउ, सग परी जो रेड्‌ | 

कियो सुहातो परीयको, सदा श्रपणे सो ॥ 

पियरी तन वलन श्राति कपाति यर्म मार। [1 
याही सो रुव की, सन्तति चलं श्रगार्‌ ।। ८ 
इतनी सातिं मे कु, राम करथो ्ररिमान । 

लकि परि काञ क गिन्यो न मान पमान ||५॥ 


== 





॥-) 
९ शक सात्वः 


सीर--दायरश्रारपुनर कौ सुय क्या विलाती हो । 
0 ४ 
प्रदा श्रव भी श्रारापुत्र तेरे फुर लगते? 
सी°-[र्म्नाये र्नो मरम्र ] तासी माके! 
ग०--[ अलम ) भगवती वसुन्यया ठीक । म इसी योग्य ५ 
ग --प्रसन्नहो भूतधात्री, श्रापतो ससार की देह दहो, फिरमी 
अजानकौ भोति श्रपने जामाता प्र कोय करती ल्े। 
देसिवे - 
लार लयन मेँ चरता च्रपकाराति की रणि फलि हे। 
लका मे श्रा परमच्छामह कोठ मानत ताहि वरन सही है॥ 
भ्रात प्रजा श्रनुरम्जन कां षन या रयुपरस्तने टक गहीह । 
एता दत्ता मे वित्रे रपति को करनी तप क्रह पह हं ॥{॥ 
ल०->वताही प्राणियो ऊ अन्त करण के मर्मको भली भोंतिजान 
सक्नहं रार तिणप ऊर यमाटवी, इम कारण भगपती 
-द्रापकरो मेग प्रणाम द । 
सया०-सचमुचदी श्रापफ़ नुम्रह सा प्रगाद महाराज भागीरथ 
यश मे निरन्तर वदता रहा हं। 
न्वी भागीस्थी, म ठुम्दारे ऊपर नित्यग्रसनद्ीहषरन्वु इस 
लडकी का च्रसह्य दुख दसर्र छाती फटताह। मेष्या 
नहीं जानती ह कि राम स प्रेम सीता पर कतिना हे? 
(८९ ता दत 
चाय्‌ चया -$ चहे.कोरणी, ठै के गहा भन माहि इती । ॥ 
जातिं वली जिय देवमकराप फो वेतत दाम तजी किय प्या ॥ 
जौ श्रपनो तन यधिरहे, ष्ट तु चलीकिक पीरय मारी । 


शरीर अजा शत पण्य परताप हं, मुल भूष समल कारी ॥५॥ 


उत्तर-रामं चरित नाटक {३६ 
का बन्धन ताडना अत्यन्त दुष्कर ठै, बेटी वैच्दी श्रौरवेवी 
वसुन्धरा, धीरज वरो, श्रपने हव्य को समालो । 

<--देवी गगा, मीता को जनकर कैसे धीरज धरै - 


`. प्तौ लयो साहि, जो प्नियने क्रियो राप्तत के बहुफाल निवासत | 
^ = (१ = 
कैसे स्यौ श्रव जाय बतावह ताही को द्रो ये वनवास ॥ 


५ 16 


(न ॥ 
य०---यः जगम विधिना; सजनी, करनी निज हीय विचारत जो । 
सा पिषितं वृह हैक रहै, नाहे ताहि भिटाय सकते जन कोञ ४ 


प्र---ठीरफ कती हो सखी, पर कया रामचन्द्र को यह उचित थां £ 
हाय उन्दोने यह न सोचा कि -- 


भयौ च्याह जस्य मे, बालपने के माहि। 
धरनी-सुता श्रयोगिजा, यामे पातक नाहि ॥} 
राजप जाक्रो जचक्त, जनक पिखावने जोय । 
ताकी का काढे है सुता, देसी निपट योय । 
लका सों निकरत करी, अगनि-परीच्छा जासु | 
जिद तन लि चदन भई, चरघी कटा इतासु ॥ 
मयो ज बनवा्त, तउ, सय परी जो रष । 
कियो सुहातौ पीयको, सदा श्रपनपो सो$ ॥ 
पियन्‌ तन वलल्छील शति, पाति गर्म मर्‌! 
य्ट्यरसो रधुवस्न की, सन्ताप चल श्रगार्‌। {“ 
इतनी वाततनि मे कटु, राम करथो परमान । 
लरकयुदि परि काड को, गिन्यो न मान श्मान||१॥ 





ए, 


"4 


। 1 


१२ क सातर्वोँ 


सी०-दाय च्चारपुतर की सुध स्यो न्लिती हो । 
प्---हा अव भी खा्गएुव तेरे कुच लगते देः ? 
सी०-[ ल्ञ्जासे गषुभरस्र] तो जसी माकदे। 
रा०{ जलग ) भगत वसुनपय ठीक । मै इसी योग्य ह ॥। 
गथ--्रसननदो भूतधात्री, श्चाप तो मसार की देहो, फिरभी 
जानकी भांति त्रपने जामाता पर कध करती हो 
दरेखिय -- 
लाय लुगाहन मे चरद्रा अपक्रीराति की चरति ैलिरही है। 
लका मे छग्नि परीच्छामई कोउ समानत ताहि यहो च सह्है॥ 
प्राते रजा श्रनुरन्जन का धन! या रधुक्सने टेक गहीह । 
णस दसा मे विनारे रपति को करनी तव काह बही है ।15।। 
ल०--ढेवताही ग्राणियो के छन्त करण कफे मर्मको भली भांति जान 
सकते हं, रौर पिशेप कर गगदियी, इस कारण भगवनी 
\ -श्रापको मेय प्रणाम हे । 
राः-सचमुचदी श्रापके श्ुप्रह का प्याह सहाराज भागीरथ 
कै वण मे निरन्तर वहता रद्दा ह । 


प्र*--देवी भागीरथी, म तुम्हारे उपर नित्य प्रमनष्टी हपु 
लडकी का शस्य दु-ख देगरफर द्याती फटती हे गि 


नदौ जावती कि राम का प्रेम सीता पर कितना 
५११. 7, 


वरव. नग्न के चह. कोरसो, देके महा मन ग ॥ 
जागनि' वली जिय देवग्रक्तोप को वताम तजी ष 
यो शरपनो ता राततिरहे, यह तासु चल) किक 


4 
शरीर मजा-कत पृश प्रतार है, मजुल मूष हुम " ९ 4 


[त 


2 जन 
उत्तर-राम-चरित नारफऊ 2 


स०--( ° ) माता पितालउक, पर दयान करे तो कैसे म चरे\ 
सीभ~(रागी हद्‌ हाथ जाडरूर )सा, सु शपनं लीन करल) 

रा०--(=० )ठेखे त्रौरस्या रहे? 

ग०--नही वेटी मेसा मत कटो. लुम सहस्य वरं तकर अभी ससार 
से ओर रदो, 

प्र.--येदी अभी तो तु इन वन्यो को पालना है । 

सी°्-त तो अनाय हू, फिर इनका कौन होगा । 

रा०-रे घज्रद्ट्य, अभीतक फटता नदी ? 

रा०--तुम तो वेदी, सनाथ दो, फिर ध्रपनेको अनाथ यो 
कती हो ? 

सी०-र् अभागिनी ह, सनाय किस प्रकार होसकती ह । 


ग दे ०--जगत की जव मगल-कारिखी, 
कफिरहु क्यो श्चपको छपमानतती | 

विमल प्राय तिये तुष सगकोः 
वदति श्रौर हमार ए्रवित्रता।८॥ 


ल०-{ राम म ) भदाराज सनियेये देवी च्या कट ण्डी दहें। 
रा---ममाग सुने । 


(नेषध्यमं कट करट शव्द हाता) 
रा०-ाततो कोड वदे च्राज्चयः कहे । 
ऋ०्~-श्रर्‌ श्राकारा क्या चमक ~टा ह 1 
>" दे०--जाने किया, 
[न 


२३९ शक सात्वं 


जिनहि पा मुना इशास् तो, 

सुय सुन्दर कीिरु देव ने। 
पुनि दिय मनमापन रामक 
द, र्‌ विचार स्ततिष्य परम्परा । 
लकत्ततय तवदवेसव त्तरहे, 
प्रवति जुम्नक ततो यु्तजातिय। 
विचित्र मह्य निव तेज जो, 
प्रगट श्राह मय अप ह्यहो ||६॥ 


(नपय्य म) 


नमत है तुमको हिरा सिये, 
हम मिल तुम पूतानि श्राजरसो 
सुधर चित्र दिखावत है जवै, 
यह निदत्त दियो रघुर्वार ने ॥१०॥ 
सी०--श्हो भाग्य ये स -पस्य देवता हे, ढा श्रा्यपुन, वुम्ढारे 
ही श्रवुमरट सेने श्रवभी चमर र्द दै। 
ल°--( राम स) श्राय, श्रापने सीताजी से कहा भीया किये 
सव तुम्हारी सन्तान की सेवा मे रदेगे, वमाष्ठीदरहा हे । 
दा० दे०--यह करत मज पनाम तमकरोपतृस्देव ज्‌ ज । 
घि पन्य जिनको गहली कर कमल मे रपुराज 
च पाल जब चिन्त करै, तथ दरस दज चान" 
हम दत व श्रासीत्तःनितनन्हाङ्र+ 


॥ 
उत्तर राम चरित नाटक सी" ४० 


, रा०--लहि मगमाहि-परप्नादे वस्मे श्रपार श्रै | 
स्रत जन्मता ह्र श्रानन्द हिय जयते ॥ 
„ [श्न सों गही गह्य करुना तरग भारी । 
भरि छोमसां "य श्र कर्षा दशा हमारी ॥१२॥ 
लो * दे--मौज करो वेदी न दोनो पुर्न को गमी फे 
समान जानें 


सी०--अन्छा, मा यह तो मव ठीक दै किन्तु फिर इन दोनों 
का क्थियोचित मस्कार कौन करेगा । 


रा०--हा, जो वरिषठ-राक्तित रघवतत का निकार 1) 
श्री के समान सन्दर सन ओति सों सहाई ॥ 
छत-सस्कार-कर्ता ता सिने न प्रयो | 
कैसौ अपच विषिना एसो समै दिखायो ८ ॥१९॥ 


, < 
ग०्-~चेटी, तुम इसकी चिन्ता न करो, ठोनो चालक दृध चयूटने 
के पी महात्मा वाल्मीकि को सोप दिगो जायं गे बही 
इनके क्षत्रियोचित फमे को करेगे । “^ 


च 


जिमि मह्यशपी वत्तिष्ठ अह, सतानन्द मत्तिवान 1 
विभि युर रुनिनिक्त के, वालमीक्रि सयवान ॥१४॥ 
<~ 


गार्--भगवती ने श्चच्छा पिचार किया ह) 


नण--श्चाय इन घटनाय से सुभे विलुल निश्चय होता है कि 
मरे लमु वही हं योक, 


१४१ . 
च्क सातां 
° हृदं अन्म सिदध भस्त तुम जाकेवे। 
दालमीकि के शिष्य ङे ह माति | „~ 
दुम्री ह्य अनुह्यरि गे दोजषरिहै। ४ 
चारं बारह बरत केत के वरि हं ॥१५॥ 
श०--चन्म, यह लेने भरे पु हं फ नदी, इस सन्टेह के कारण 
उ समम नही पडता, इतना घपडा रहा ह । 
ष्र०--ध्याच्रो तटी, चलो चव रसातल को पवित्र करो । 
रा०~षटाय प्रिया चू रसातल चली गै! 
मीणा, णसा करोमे वुम मे समाजा ममे समार 
क दुख सहे नदी जाते । 
रा०-~>गं क्या उत्तर नती ष्े। 
ए०--नध छुटने तक मेगे कने से इन वों की रक्ता कर, 
पीदे जमा तुमे म्चे तेसा करना । 
1०--यहु भी ठीकदे। 
(यगा प्ष्वी भौर साता जाती षे) 
1०--च्रं क्या ददती एथ्वी में समा छी गह / हा ण्डक चनः 
वास की प्यारी ससी । सती शिरोमणि / हा क्ट ॥ 
मुके छयेला द्ीडत्‌ लोकान्तरं कौ चली गड / शय 
तरैवी हाय। ॥ ¢ 
गा करो गान वालमीगि र्ता करो, दाव स्या यटी 
व नास अवन्ध का साया परिणाम था । 
(नपध्यमे) 
रा गा को चन्द कदा [भर क्षर वद्र श्या मा 
पा दुवा सवक श्वो भगवान वार 


, 


सय 
कवा मनुष्य भौर कय 


उत्तर राम-चरित नाटक -* ९ १४० 
ॐ 


रा०-[लष्ि यगमाहि-मृसादे विसमं श्रपार श्रां | 
सत जन्मतः ह छानन्द हिय जयावै ॥ 
„ {इन तो गेही गह्य करना तरग मार | 
भरि चोरो रं श्र" करा दशा हमारी ॥१२॥ 


दो दे०--मौज के वेदी तं दोनो पुत्रो को गमी के 
समान जानो 
सी०--च्नच्छा, मा यद तो सव ठीक है किन्तु फिर इन दोनो 
का कत्रियोचित स्कार कौन करेगा । 


रा०--हा, जो वरिष्ठ-राक्तित रक॒वस्त की निकाई । 
श्रीके समान सन्दर सव मि सों सहाई ॥ 
स॒त-सस्कार-कर्ता ता स्वि ने न प्रायो । 
कैत्तौ पपच विषेना रेतो समै दिखायो / ॥१९॥ 


श्रश्रटि* 
ग०--वेरी, तुम इसकी चिन्ता न करो, दोनो वालक दृथ चूटने 


के पीये मदात्मा वाल्मीकि को सोप दियो जाये वही 


इनके चत्रियोचित क्म को करेगे । (० 
र 


जिमि महा्छपी वविष्ठे प्रह, सतानन्द मत्िवान ) 
तिमि गुर रयुनिभिवत्त के, वालमीक्रि सगवान ॥१६।। 


रा८- भगवती ने श्रच्छा चिचार क्या टे । 


न०--श्ाय उन घटनाच्यो मे सुक चिल्ल निख्वय टोत्ताहै मि 
गरे लङ्क वही ह ज्याकि, ५ 


१ 


१४१ - 
प्रक सात्त्वं 


श 74 जरे 
शं जन्म स्ने तिद जरस तम जे । 
पा्मीकि फे शिव्य इन्हे ह्य साकतिये | 


„८८ 
त ह भहा रे कोड रहे = (८ 


वरह बारह परपर्बत के षरि हूं ॥१५॥ 
{1.1 "~-चत्स ( 
1°--चत्स, यह दनो भेरे युत हे कि नदी, हस सन्देह कै फास्ण 
श्छ सममः नहीं पडता, इतना घवा रदा हैँ । 
०--धरश्र 
°-्रोश्रो वेदी, चलो अव रसातल फो पित्र करो 
०--ाय प्रिया तृ रसातल चली गई । 
° मा, ण्साकरोकिमें लुम ये समाजा, युके समार 
के दुख सहे नटी जाते । 
ॐव क्या उत्तर शती 
-- दध ष्ुदने तक मेर कहने से इन वों की गत्ता कर, 
पीठे कैमा तुमे सचे वैसा करना । 
यद भी ठीकटहै। 
(यगा, पृध्वी श्मौर सीता जाती) 
श्रे वथा वैदेदी प्रध्यी मे समाद्र! हा दण्डय यन 
घासं कपी ष्यारी मरी 1 खी शिरोमणि । हा कष्ट ॥ 
मे केला द्यो त्‌ लोकान्नर कौ चनी गई 1 हाय 
द्रेवी हाय 
स्ता कगे भगवान वालमीकिग्चाक्गे, हाय क्वा गली 
श्ापरके नाश्य प्रजनस्य ॥\ सारा परिरम था 1 
(नपथ्यम) 
(षव सर्मा यार्भोक यन्द करा} अरे मद चरर आगमं 


प प्र 
कवा मनुष्य भौर त्त के # 
क्वा मनुष्य भौर कया देता मयने खय दसा मदान्‌ घ 


गर 


[क ॥ 
उत्तर राम-चरित & 
म नारक वीम १४० 


1 


~स" लहि गगमाहि-शृतताद वित्से श्रपार रप | 
५५ सूत चनम्‌ आननद हिम जग ॥ 


> < ९९ 
४ * (2 8 ग गाई करुना तरय भार्या | 

त ५५ पल 1 

रि छोभूर्ती कर रन करता दशा .हमारी ॥१२॥ 


8 = 

दो 2े०- मौज करो बेदी शरनं वेनो पुत्रो को गमदही के 
समान जनों 

सी०--्रच्छा, सा यह तो सव टीक हे किन्तु फिर इन | 

का चत्रियोचित मस्कार कौन करेगा । | 


- र०--ह्य, जो बशिष्ठ-राततित रवत की पिका ॥। 
श्वीके समान दन्दर तव सौगि सहाई ॥ 


सुत-सच्कार-क्ता ता खव ने न पयो । 


ऊती अपच धिषिना एतो हर दिसायो । ॥१२९॥ 


गेनों 


१ > दोनों ध वि 
ग०~-येरी, तुम इसकी चिन्ता न करो, दीनो बलिक द ब्रटने 
के पीठे महात्मा वाल्मीकि को. सोप ठि न ४ 

नके ऋत्नियोचित क्म करो करेगे । त 


जिमि महाश्पी वरिष्ठ छर, सानन्द मतििवान । 

तिमि युर शुनिमिवत के, वालमीकि भगवान ॥१४॥ 
2 > 

ते श्नन्ा पचार किया दे। 


गन्--मगवती श 
चिल्ल निरव हता, हरक 


+ _ ९ ~ धरना से मुभे 


९४१ श्चक सात्घाँ 


° दन्द जन्म सों सिद्ध शरस्य तुम जातये । 
ध चालमीकि के शिष्य इन्हे ह्य सानिये। | 


हम्दरी हय श्नूहारि गये दोज परि हँ । 
चारह बारह बरस मेस क वरि हं ॥१५॥ 
ग०--चत्स, यह्‌ दोनों मेरे पुत्र दै कि नही, रस सन्देह के कारण 
छठ सममः नहीं पडता, इतना घवडा रहा ह! 
पर०--च्राश्रो चेटी, चलो प्रव रसातल्ल को पविच्र करो । 
राहा प्रिया तृ रसातल चली गई। 
सी°्-मा, फसाक्रोकिमे तुम मे समाजा, मुमसे ससार 
के टुख सहे नदीं जाते । 
गें क्या उत्तर देती 
प्रुण--दृध छ्युटने तक मेरे कहने से इन व्रधों की र्ता कर 
पीदं जैसा तुभे म्चे चसा करना । 
गऽ~-यह्‌भी टीकर । 
( गगा, थ्वी दयौर साता जत्ती हं) 
ग०्--श्रे क्या सैनेदयी एरथ्वीमें समादही गई1 हा दण्डक यन- 
कामकी प्यारी सर्पी ! सत्ती शितेमणि ! हा क्षर 1 
मुभे श्यकेला चोड त लोकान्तर चो चली ग ! हाय 
देवी दाय) 
ल०--रला कगे भगवान चालमीकि स्ता कगे, हाय क्या ग्रहै 
श्रापके नान्व भ्रयन्धका सारा परिणामथा। 
( च्यस्दसः) 
( सव याजो गणष यम्दक्रो } उरे सद चराचर प्राणा माच 
श्या अनुध्य भैर क्या येवमा सपमे सव दा सगप्रान चन 


ट 


| 
श्र सातां 
1 
2 भयम पान चाक्रिगाम क रार पर दय पेरनी* ॥ 
सवयानहापो। या्यदुन सापयानद्य॥ 
ग ०-- [नं सोनकर जयन द्‌ स] श्रदा, यद्‌ क्याहे? 
[ मोतता म दव पुरम्मास्र हव भौर नान-द प चकिनिष्ठा 1 
1 ~ न > ^ 
श्रहाक्वाहे 2 स्वपर ? कि सचमुचदहा वन्दे 
[ किर देष्वकर सान्न म] क्या मेरी माता भगवती, यन्नती 
शृ्गी-पि योर शान्ता समेत सय वडेघृढे प्रसन्न हो रहे 8 
म---चत्न यै टेसो महारात भागीरथ के कुल की देवता स्य॑न 
श्नतुग्रहमील भगवनन भागीरथी हूं । 
[नपच्यमे] 
[ चयद्ञयु रामच व्र म्मर्णंकरो तुमनविता न्चनक 
स्मय कडा थाक्गिहैयणा माता छम यधू साता प्र 
सर्वद भअरूधती के समाना शनी स्नहमयी टष्टिग्ख 
नाद्यामे आ जपनं कण से उ्ल्ण हाग्‌] 


०--मोरतरे मेदा वुम्हारी साम ्रसुन्गरय हे। 
[क्ति पच्य भे] 
[ भायुव्मान चमन माचा च्यागत समय क्नाथ दि 
ती प्पार। वटी ज्वर 


भगवन चहु-यरा सुत भावा) प्य 
दुन रहा वुमस्य सवनयन सा उन मूपिगय 


से मरेस्यामीकेसमात सौर जमाताहोनत्त7 

कर भमाना हसटिय मैन वुग्णरा न्ध्या 17 ध 
--मुक ससे सदया श्रपयाधी पर देविर्यो नेकते.करा? 
को प्रयाम करता हू । कम 
त~) जी 


श्राप दोनो को 
[कि नव्य म] क ॥ 


„+ --चिरभ्ा प्ये श्यीर _. 
प ॥ ८ ^~ 


ि 
॥ 


[९ 


उ “ शम-चरित नाटक शध 


< 

सअ--ग्यारे पुरवासीगण, इस समय जिस प्रकार भगवती भागी- 
ग्थी तथा देवी वसुन्धरा ने इतनी बडाई करके मुभ च्चस- 
न्धती को सीता सोंपदी उसे तो श्राप प्रत्यक्त देव ही 
लिया, उसके पद्टले भगवान अग्निदेव द्वारा सीता के पुण्य 
चरित्र की परीता दयो चुकी है । रौर श्रव भी देखिये 
ब्रह्मादिक देय इसके गुणगान कर रहे है । अब राप लोगो 
मे पृष्ना यह्‌ दै कि एेसी पुनीत पतिव्रता यज्ञ से उरपन्न 

€ च 

हदे परमश्रसिद सूर्य॑वश की वधू सीता देवी को किर ग्रहण 
करना उचित दहे यानही। ट्स विषयमे च्चाप कीक्या 
मम्मति है] 

ल०-इस॒ प्रकार भगवती अरुन्धती के धिस्कारने से लज्नित 
दोकर श्रव तो पुरवासी तथा सव ससार के लोग मद्दागनी 
के हयाय जोड रहे दै, श्नौर इन्द्रादिक लोकपालो फे साथ 
मरीचादि मप्तपिं म्बनाम वन्य सीता जी के सिर पर पुष्प 
चरमा रै है! 

अ०्--जगदीश रामचन्द्र, 
यह त्री सहषमिनी, प्रियाधर्म श्रनृत्तार । 

_ प्रम प्रेमं कीजिये) याको क्गश्षिर ॥ 
~; जो वरन की तिष्टत, जव ग, ताक ठार | 

देउ पुण्य ग्रटती सियहि, आाततन-र धुकुल-मौर ॥२०॥ 


सीप द्वी नाप] ठेते श्रार्यषुनमेग दु ज मेटतेहै आ नही। 
“~ --यहुत श्चन्दछा भगवती का श्चदेण सिर माये । 
त ~ग भी कृतार्थ ण । 
० --म॑तोजी ग। 


५ 


१४५ श्रय " त्वो 
स महारानी यह निर्लल्न तुम्दारे चरणो पर गिरता है । 
मौ°--वत्स तुम्दारौ चिरायु ले ! 
अ्रऽ--भगयन्‌ चाल्मीफि सीता फे गभ॑ से जो रामचन्द्र जी के 
लडके छुशलव है उन्हे भी ले श्रादये । 
[ जतीदहै]] 
० शौर ल०--अहा हमने ठीक विचारा था । 
सा०--[ जतिोंमर्मम्‌ भरकर चचरा मी] कहँ है मेरी प्यासी 
जगल जोडी ( छृशरव कै साथ ब।स्मीकि का प्रवेद ) 
गाण~-जैया कुशलव, यद्‌ रघुना जी सुम्दारे पिता दै, यद ल्त 
भण तुम्हारे पिता फे कनिष्ठ भ्राता दै, यह सीतदिची 
तुम्हारी जननी तथा यह महपिं जनक तुम्दारे नाना हे । 
मो०--( हे, करणा, भरचये से देग्वकर ) म्या य्ह तात जनक 
मीर 
० ल०--ा तात, दा साता, नाना । 
गे० ल०--( श्प ते इदालच को गरल लगा के ) निसन्देह वेटा तरुम 
रोनों वडे भाग से मिलेहो। 
सी०--श्राश्यो मेरे गोर्न लाल, श्चाज वुम्दारी मा का नर्या जन्म 
द्मां श्राश्रो बेटा मेरी छाती मे लग जायो (दोनी को 
दती से स्गारूर रोती टे) 
कु० ल०--( भिरफर ) हम दोनो धन्य हु । 
सी-( चदमीकि की नोर ) भगवन नुम्हारे पौव पठती ह} 
यामी द्वी मङ्कटम्ब खख भोगत्ती चिरायु हो । 
मी ०--प्राहा ! तात, जनक, कुलशगुर उशिष्ठ, सास कोरिन्या जी 
पति के सदित शन्तान्वी ? लदमण  " , ~ दे 


( 


उत्तर-राम-चरित नाटक १५६ 


अयतापदरण चर्णार्गिन्दा के सग प्यारे कशलव भौ 
दिखाई पठते हं भ्राज अपने भाग्योदय को देकर शरीर 
्ानन्ड से फूना नदी समाता । 
वा०--( उञ दके) लीलिये लवणपुर कौ मार मधुरेश्र 
चरन्न भी आागये । , 
ल०्-जय अभ्युव्य हतार तय कल्याण की सवं वति णक 
मायही मिल जातीर। 
रा--सीताकी ्राप्ति, पुँ का दर्भैन श्चौर लवणघुर का वध 
शादि कल्याणो का उस समय श्रनुभय कर रहात 
मीन जनि यो जके प्रतीति नदी होती, एेसा मालूम 
होता है मानो मे स्वप्न देस रदा ह प्चथवा जव श्रभ्युदयर 
कातारर्नेय जाता है तवणा दही जान पडतादै। 
वा«-स्यारे रामचन्द्र कहिये श्रापङा चौर्‌ क्या प्रिय ¢ . -\ 
सनते, अधि श्त्या मनोश्द्ठोगा, " › * 
^ कृलिमृलकुल दूर फर भ्रयद) मन-माद 
5 गथा यह इ खनद्रनि, ५ 
मगलमय जयमगाय, जुवन-मोरि 
जग का जन गय माय) प" 
शच्द-बह्य को प्रका, जिह 
[ विह सुप्रोढ-वुषिविलास, 
# स्िनय कत-भासमान, ५ 
। प्रत जन यह करहि पान ८ 


५1 


. 1 शति उत्तर षन 


॥ 


॥ 
५ 


11 
111141४, 
०,५९(कृष्ड्‌ ति 

शब्टार्थ-प्रदी प 


( टमम कृद छ्रमाधारण गन्त युयकर पच फे उगत 
करा स्वस्य तना अचनाध कराया ययाहं भाय, जजन 
की परली मप्रचलितदे । > 

परष्ट-१--स्वि-मग लस्पावन = ग्रदि कचि वादमीक्षि | रामघरिन 
निन चय रमल पि समके नित नयं चरित स्पाप्रामा नि 
यालीं कोमल । शव्ल-परपि घर वरद = ऋ घ्य ्रचुभवम "दी शवं 4 
दन म च हाता ह । पपा = रमर, सरस्वती, छष्पय ट इ 

पृ्->--ग्रलस्थ इल वूम-ेतु = इलस्व के सतान 7" लिय घः 
स्वप] विरलवला = सतति । चारण = भार । सकरा = सग ¢ 


पृष्ट-इ--पतीत = प्रताति। च्रनल परीच्छहु = श्मनि परा ५ 
पृष्ट-9--्रभिन दन स्वन । योन = दिवम ( कि ) 
उच्छषन सव । 


अफ़१ . । 


५४ 
एष्ट-*-- गृहा = ग्रस्य । कारमिकः = कम॑ करने वाने | 
ए-द६--चष्वफ़ = विद्वा ऋषि धे, ह घर जगा सद 


ध ॥ शोथ) 


पृ्ट-ऽ--च्रनुधावत = पीदं दोदता [ 

चृष्ट-न--विन = -यथा, टगर 

रष्-६--मनभावत = मनोरय । श्रजेग = योग, 

पष्ट-१०--तग्भरय ८ य॒म्भखस्त | =ण्क र, 

सेण्न प्रसित हो जमाई ल्मे लतेषह। भेन क 
£ र = सुन्दर 

अभामित =प्रदारित + ग्यमिराम = सन्दर । ^ गि ग्द 


--समुन सायत शुभ ध्म र 
श 6 सूत्र द् म वोधा चत्ता ८ ष । षन श्ट ॐ 
(7. ५ 


उन्तर-राम-चरित नाटक १४६ 


प्रयतापहर् चरणार्विन्े ऊ सग प्यारे ङशलव भी 
दिखा पडते ह आज सपने भाग्योदय को देकर शरीर 
खानन्द से फला नही समाता । 
या०--( उरकर दवे ) लीजिये लवणसुर कौ मार सथुरेश्वर 
शात्रु्र सी आगये । 
--जव अभ्युव्य होता टै तव कल्याण की सव वाति एक 
माथ ही मिल जाती है। 
रा--सीतासरी पराप्त, पुत्रो ऋ दर्भन शौर लवराघुर का वध 
रादि कल्याणो का उस समय न्रतुभव कर र्दार्हतो 
भीन जाने क्यो मुम अतीति नदी होती, पेसा मालूम 
होता हे मानो मे स्वान ठेस रद ह सथवा जव श्भ्युटय 
जाचार गय जाता दै तव केसा ही जान पडताह) 
वा^-्यारे रामचन्द्र किये आपा श्रौर स्या प्रिय कर्‌ । 
रा०--उमसे, अधिक गत स्या मनोय दोगा, तथापि - 
‡ ^ कलि ्मुलकुलं दूर करि शधद, मन-मौद मरानि 
-->, गाणा य इ स-द्रानि) परव-दिनी 12 ^ 
मगलमय जगमयाय, मुवन-मोहिनी सुहयः | 
जग की जन्‌ गय माय) ताप नारषिना। । 
सन्द-बह्य को ररास, जिह केविऽर करत यास्त, 
तिह सप्रोढ-युधिविलात्त, गृदविकाधिनी। 
छनय छते-मतिमान, चरितामृत् श्रद्‌ जाने, ९ 
सत जन यहि कराहि एन, हिय पिलाचिनी ।|२९॥ 
(सवञअतेष्ट) 
॥ इयति उत्तर रामचरित नाटक ॥ 


न ० 
1 ^, 
हं ९. » . ९ 


शव्दाध-प्रदीप 


८ इसमे छु्ध सावारण गन्द मुग्यकृर पय के उन शन्टौ 
फो स्यरूप नथा ्र्भवोध सगया गयां जौ प्राय व्रज 
क त्राली म प्रचलिते 1) 

चृष्ट-१--क्वि-मग-दुरनावन = श्रि कचि वारमीरि । रानचरित- 
मिते नव-रमाल पिपरि =रामक निनय चरित्र द्पी्यम्मा में रने 
साती कायल । गदति घर ब्रह्य = तो वरल धरनुभतमें 7 श्रष्ववेप्रल 
सेट म वरन हता ्ट1 पटरपला = नमर) सरेस््ता, चप्यं 1 

षृष्ट-२--पीलस्य कुल वूल-केतु = षुलम्भ ए सनानके लिय श्रग्नि 
स्य्पप । विरयवली = कत्त । चारण = नार । सकाराधं = स्ागनाय । 

णरष्ट-३--परतीत = रतीति । श्रनल परीच्छ = श्चग्नि परी । 
पुष्ट-४--श्रभिनन्लन = सयागत्त । चान = दिवस (ठनि) । 
उच्युव = उसय। 
अफ १ 

पृष्ट-९-- गद = गृहस्य 1 कारमिङ = कमे करने वाल, । 

यृष्ट-ई--श्र्टवक = विद्वा पि थे, वह श्य जगह मे वक्र षट) थ । 

पृषट-ऽ--श्रनुधावत = पीठ लइताह। 

पृष्ट--तरितार्ख्यवा, दुसख। 

पृष्ट-६--मनमायन = मनोरथ 1 श्रजोग = ्रयाग्य 1 

एृष्ट-१५--नम्मकारत्र { बुम्भरस्य ) = णक चस चिते चान 
से णर नीद नित ह्य जमाह सेने लगते । श्रम त्रिना ररे । 

ममासि = प्रवाषिन ॥ दरभिराम = सुन्त् । 
घृष्ट-११--मगुन सायत = खभ बद, सुषौ । केक्न = पिवण्ट 
कै समय लामू यम योधाजाताद्ं। 


(२ ) 
परष्ट-१२-समागम = भेर । 
पृष्ट-१३--भोष गई = अचेत होगे । परिरम्भन = श्रासिद्रन । 
पष्ट» ४--यनिनु श्रासरम = तपस्विय वे श्राश्रम । श्रतियेय = 


-्यतियि सत्कार करन वाज्ञा  ्रस्तवरणाचल = परस्रवरण पर्वत ! सुरति = 
स्मृति ॥ 


परट-१६- परतिरार = वदुला । सालत = दुर दवेता हे, द्ैलता हे । 
परिजन वनं = निर्जन जगल 1 बज्जुर हियो = यन्न टदथ ! हिय-मरम- 
धाव = हय प्र धाव करने वाली । 


पृष्ट-१६--उन्मुक्त कणं = धाद मार कर । ठरे = निफले 1 
पृष्ट--१७--पुहुप = पु्प 1 


एष्ट-१८--कनिकान = बूल । इन्दु-मयृय = चन्द्रमा फी सन्न । 
विचुभ्मित = चुग्मन की ह, युद = ! 


पृष्ट-१६--गिहयै ग्रैडति नादि = दीक २ सममः में नही शाता) 
अपोध जागून श्रयस्था ! यिर = स्थिर ! वृद्धि सुधा = वृति रूपी श्रत । 
सिराहना = तभ्य । 


पृष्ट--२०--सुख-जोग = सुख मिलना । जनाप्ाद = लोगो द्वारा 
निदरा। 

परष्ट--> १--विरम = विश्राम । लच्युनमय = लक्षण याली । 
सवन = ादल की भोति । संघन= घा । परत = प्रणत । 


प्र्-२२-युरौ चाड = निद! । श्रुल = श्रतोल । कृकर = ऊत । 
धिकार = नालन देना । 


घरष्ट--रदे--निरत = लगा इुग्र। । परतीति = प्रतीति । निष्टुर = 
निदुय । “>= जे =्यानन्द कदा करने वाली । मनेह-(समेह) घु 


[1 


(3 ) 
एए-२६--हियरा = हदय । 
इ८-२७--ारम = कार्यं । ्डयाम = ग्राम । श्रमी = श्रीप । 


ध धष्ट->म--्रधं = पोटगोपचार मं से णर, जल, दूच, दी, मरो, 
शमर, तद्धन जो मिला कर्‌ दयत, का दैन । युषहरिमि पिरमा = दोह 
१ ऊत । फरानर = फलार । काऊ == कियो दूमरे का 1 


„ धर्ट-२६--गर्ति = स्वभाव । श्रगार पिार = श्रगि पदे । विने 
पिनय ज 
श्नय सरणा रमायै = श्रानन्दरःयक् जीत होनी ह । निनमन = रहते ह । 
मधि = जग म । पारायणं = श्चाद्यौपा-न पाड । 
पृष्ट-३ ०--शंणव श्रचम्या = बालपन । शर्पण कयि =दे न्यि। 
ध = मो हिन । 
पष्ट-> १--यनितरन = गरवे ह 1 किरन श्राभाष = प्रकाश । दले = 
सा । श्रतुषुप = ष्क प्रसार काद होता हे) वगणदेयी = सरस्वत्ती 
णी 1 धिदरन = विद्र करते इ । भ्वच्चृद्‌ = स्यत । 
पृष्ट-> २-पद्मयोनि = यद्या । म्रह्यप्रकशधारी = चद्मनानी । 
तद्धन = धिना, श्रदग्य हा रा । परलपिते = पतल पचे घ्रा नाना 1 
प्वफत्यल = मर्व नाम का पर्वत । जनस्थानं = देणडरुयन ! 
श्ए-३४--सूनी = (श्रन्य) माली हिव) = दय । जकन = जगत 
भेमत्रिन = मने दवारा पवित्र किया इुच्रा। 
एष्ठ-२.८---श्ररालष्टनयु = णा णक मरना । सेरारौ = राम, पपर 
५ शम सा वरी । घासला निङुत = नताग्र मे विरा हरा 
4 कपोतपुज = क्व्‌ाराका ममू 
पृष्ट-३६---ोहरि = खुप्या । गडस्थल = कपोल, कनपरी 1 घमील = 
ॐ सारे हण 1 शर्ुम = किनारे के पेड । स्थापन = जिन्दा करने कौ ॥ 
= तलवार ! विजन = निजैन। नूुगस = निन्य } 


4 # 


एष्ट-३७---रख्त = उचाते ह 1 तारिनी = ससार सागर से पार 
करे ली । भुय प्रका = धुप तारे काउनेन्य। च्रायक= लरने पाले। 
ग्रणध्या = विष्णा । णरस्य = णर नेने वाते | जायन = गिर । अक्ति- 
धनी = भक्त । 

एृष्ट-रर--यो य = (अच) अयोध्या सस्य = श्रनान } निनाद = ` 
भर भर शब्द्‌ करमर टमु । गभक्यनन = जगत का भीतरी माग । ', 

एष-३६--विध्याटयी = चिध्यद्ेवी दा जहौ पर स्थाठ है उसः 
श्रम पासे क्रा जगन] माहित मालूम । 

एष्ट-००---र्मनीय = सुन्द्र । सरसे = समान । कणस्यली = 
सेतो चौ जगद । त्रेत = वैन 1 टीत्तलभावं = द्य कै, सच्छी लगार्त 
ट । जम्नु = जयुन। 

पर्ट-४१--शिरि मेज परैत की गुजार । कमाय कसरी 
्रदयलोम =येकुर्ठ 1 फदर = फनाहर 1 नव्ये = नही ये1 

पष्ट >--परन = (पर्ण) पत्ते । भालरेन घने पने हष 

ष्ट ४३--श्विर सतापज = वहुत दिने; के सताप से उ पना । एल 
चै की प्रन । नरि्ोन=नष्ी का स्वोते । पुजिनम्=रेते, गलू 
पिरक = तरिरनः ( केह कोद ) । निमकन्स ये द्ठपे ष्ट = पवः भिर्या 
न्निनिह। ४ - 


पृ्ट--०9 ९-- उदटीपन = दंएतस्नरक 1 


र) 
पृष्ट-४९---7ाट देस्वना = प्रतीका करन । मक = दुप 1 सरप नरप = 
1 
सप चः, रभिमान 1 रि्करि = मिमिर कर । ^ 
प्ट-उ६--ङृटरीि = करा 1 जन्ति = वद करती ₹। उत्तग 
`` ॥ "गह चपेट =ष्चोट खाकर । 
धतु पुर फार्=धातुको सरा मरण करक्यलो 
यर ल्वा वगततेद्र| 


+~ ~ 


+ (५) 


धर्-ध्म--परि-मौक्रु सीतल = नदी के छो ने शीतल फी हुड 1 
सन्तानं का उत्पत्ति कालत । 
एष्-०--ोप = श्भा । मोचति = वदन्ती है । सोगसनी = शोफ 
भरौ हह । विजलुनित = नुच हु । घाम = धूप । कलित = सुन्दर 1 
* परनानि = शल्लको के पते। करमकनहाकौ के चे । 
रोदा । 
ए्-५१--कललि = लन्फर । रूरि = हमला क्रङ़े \ धाराधर = 
१९ । श्रस्फुट = श्रस्पष्ट । 
ृष्ट-६२- खम = स्थान । 
परष्ट-९३--करर्यानि = क्यग्छ करने बाली । सुपरम = सुन्दर स्पर्ग । 
षष्ट-५४--किधे न्या तो । सार=तत्व । सतप्त== तापित \ 
मनी = सजीचनी बृ ॥ 
पृष्ट-५५८--कोरा => पराली, वनाव । -न्चमयी == कटोर हृद्या । 
पृष्ट--५६--ुचिताद = दुभिधा । परियो = टना । 
पृष्ट-७---गरायुशिरि = जहौ जयायु गृद्ध रहता या 1 
पृष्ट-८---रुलित कजिन सम = सुन्दर कलि ऊ समान \ 
परि प्ल्लय = लवलि के पतते । कानन लोरकानो की लोर । 
न्‌ = हाथी । यौयन चयो = यीवन द्या दुच्चा ह । विधुरा = पैर 
` }जनम्परी ङ दाता । 
पृष्ट-५६--मसरिणी नवह जो सारी माया म लिष हो! 
हातिशय == श्रयत प्रेम 1 गुन = रस्मो 1 
पृष्ट-६०---फलोलत = कलोल कस्त है । सिमा = चोटियो \ 
तपत = शव्द क्रा है! स्यौ पिरस्यतु ली! चरो श्रौर थूमा। 
चल्‌ = पलक । नीपन्=कल्म्य का पेड़ । 


(८२८ )} 
ण्ट-र्र--मीरभ्वजन= सीता के पिता का नाम ] इतष्त्य= 
घन्य धन्य । 
पृष्ट-८४--नरप श्द्ठुत = राजा कौ उपस्थिति मे । विमूढ = मूर्मं 1 
श्रभिन्नउर = एकं ही हदय गाजे । मप्यम्त = चिंचौलिया 1 
पृ्ट-८९--पू = पूरा, पूरं ! क्णग्त गुप्रहस्य = कान कै लिये 
श्रते समान दधिपा भेद्‌ ! चख = ( चसु ) चों ! मिरी (श्री >) शोभा । 
विचिखम्= षाण 1 ष 
पृष्ट-८०--र्द्रा्ती = स्दग्ी | लस = दीस पदता ह | निकार = 
शोभा | सूचम = मूदम घोटा } जान = परक्ञामी } रख = थोदेए। दचतु 
यरिश्राद्‌ = हटात्‌ श्रपनी शरोर खींचता ह 1 श्र रबल = श्रयु । 
पृष्ट-पम--प् गर्भगतदल = कमल क भीतर की पत्तियां । 
परष्ट-८६---उनमष्टारि = समा | प्रतिविभ्वितत = प्रततिनिम्प ^, री 


पदता £] ५५ 
पृष्ट-६३--श्रपमानित मान धनी = निराद्र किया ह्र! यशस्वी । 


उरट == वृह | » 
पृष्ट-६४---सुम्म = पैर | परवम = श्रनिच्छित । 


(त 3 6 
पृष्ट-६५--पराभव = हार } ललकार = च॑लज, चुना 1 


दध २ ~ नङ 1 क्क 
णा" न्प श्रचानक ह । जद्ीमूत = जद पदार्थं कै स्पा ¦ 
न ‡--सेवलो दल = लचली के पर्ने । स्वैनमय = पसीना त, 
डह्ा 2 र 
+` इका सनन्से। मनःखुद-निन=मन कते श्रानेद देने 


~1-~ ~ 


एष्ट-६६--धुजा = (ध्यनप) निन | ५ 
9 


$ =. कन च 
नेम-मौकर-कन = पसीना की ठ) पियितन परस = 


